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SHA, इश्वर प्रार्थना न° 
/ . ` करिये स्त्रीकार, विनती नाथ! eat L- 
आनन्द सुधा WA; सवके दुख दूर. भगाओ | 
'कहाओ हरि. हितकार, विनती - नाथ. हमारी० ॥ १॥ 
गौरव के दिवस दिखाओ; बत-शील सुवोध बनाओ | 
` सिखाओ.:.पर-उपकार, विनती नाथ इमारी०:॥। २ । 


सुधारों विविध प्रकार, विनती नाथ हमारी 
मायाः मद मोह छुड़ाओ, इम सबको a 
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२ . ` झहिला-मंगलाचार | 


sms है तुम्हारी माया, नहिं पार. किसी ने पाया d 
ai झुनिं सब गये हारं || प्रभो० || 
` भूमण्डस, सरण, तारे. चर अचर बनाये सारे, 
; तुम्हीं ने हे करतार Me lS 
ga हिरए्यं--गर्भ कहलाते, सारे ETE VR 
l कौन कर सके शुमार om d 
बने सकाम विश्व के कारण, करते हो सभी को धारण, : 
ut फिर करते हो संहार ॥ प्रभो० ॥ | 
` सव बलों के तुमही बल हो, सब चल हैं quii अचल हो, | 
तुमही सुख के भएडार ॥ प्रभो० ॥ 
we 'बासुदेव” गाता हे. जो शरण तेरी आता है, 
| मिले युक्ती का द्वार ॥ प्रभो० ॥ | 


भजन Ho ३ 


: = हैरान हैं भगवन तुम्हे वॉकर रिकायें ह। . | 
. कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाये: हम ll अजव० | 
करे किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जां। 
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खिलाता है जो सब संसार को; उसको खिलायें हम ।[अजव ° 
तुम्हारी ज्योति से रोशन हैं, सूरज, चन्द्र. और तारे | 
महा अन्धेर है तुमको अगर दीपक दिखाये हम ।।अजब० 
ea’ d न. सीना है न गर्दन है न पेशानी | 
(Ne नारायण! कहां चन्दन लगाये' हम || अजब्‌० | 
सजनं qo ७. 
दीजो TY दान अपनी हमें भक्ती का | 
भ आयीं शरण तुम्हारी, तम रक्षा करो हमारी d 
हाय सव का कल्यान ॥ Ate WP 
मत करो नाथ अब देरी, हो नह अविया मेरी | | 
मिटे सांरा अज्ञान] अपनी ॥ | 
भारत की दशा सुधारो, सबके दुःखो. को. यारो | | 
होय आनन्द महान ।। अपनी ii BE 
कहे बासुदेव कर जोरी; इक बिन्ती सुनियो मोरी | (c 
`.  - न होने पावे अपनी ` | 


अजन Ges 


ईश्वर तुम सर्वाधार हो, मेरी लीजो खबर जन्दी से ॥ टेक 
सबके तुम्हीं सखा पितुः भाता, धर्म अर्थे कामादि 
शरण आपके जो भी आता; को पा 
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` तुमने रचे पदारथ सारे, pede चन्र नभ तार।। ` 
आँखों से तुम नहीं निहार, निराकार करतार हो URI | 
`. यदपि रहा घमं से न्यारा, विषय भोग में समय qum | 
` झवतो आपका लिया. सहारा, तुमही परमोदार हो ॥३॥ 
` भवसागर से मुझे बचाओ. चया मेरी पार लगाओ । 
` ` चासुदेव पर अब दर जाओ, दीनों के आधार हो ॥४॥ je 


भजन Fo ६. ROUEN 
' ` ` ` शरणी हमे तेरी दयामयः. . |. 
- ` जगत सुखा में फंसकर स्वामी, तुझसे लिय B 'फेरी | 
wmm नेद किया मन, quf x लिया घेरी 
` बही जाति हूं भवसागर में, पकड लेड uer मेरी । ' 
aga gud. frat मत पेरे, कामा दृष्टि देउ: फेरी ` 
` सत्य ज्ञान मधुर मुख. अपना. करो भकाश एक वेरी 
` ` पाप मलीन gero में मेरे; ज्योति -प्रकाशे तेरी 
o.c प्रेम तरंग उठें मम अन्तर, दीन विनय सुनो WW]. 
EU भजन न०७ `` ` 
जिधर देखती हुं उधर तू ही तू हे... 7| 
: किर. शय में जलवा तेरा mp है। ` -.: 
सैं सुनती हं. इर वक्त तेरी. कहानी, | 


mpal Archives, Etawah > K पु 
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भहिला-मंगलाचॉर | ` `. ao ree 


उतर पावर छत SEE 


Sat ससे पर वह गाती है gat, .. | 

` ततुदह्दी तू तुही तू. तही एक तू ह|.  : 
- बिना उसके माबूद ओरों को बोले, . 

` `जवाँ को संमालो यह क्या गुफ्तगू है। ` . | 

`. ` हरएक गुलपे बुलबुल यह कहती दै खालिस' 

l र जिघर देखती हूं उधर तू ही तू: हे ॥ 


भजने Toa 


` लीला पेरी लखी किसी से न जाय । 


p - STORED परमेश्‍वर स्वामी घर घट रह्यौं समाय | 
p| रूप रेख से तू है न्यारा, जन्म मरण से किया: किनारा ।. 
p आसमान पर उड्गन तारा, कैसे दिये रंचायं ॥ लीला? . 

| तू दयाल इमं दुखिया सारे, आन पड़े इम तेरे. द्वारे । 


[ 


| | खन्नादास जेसे बेचारे. लीजो शरण लिपटाय ॥.लीला 
DM. LIS 
: टेक--हमें हरि दीजे: विद्या. दान 
| चुम सर्वज्ञ सकल विद्या . विद, हो... प्रभु 
देकर अखिले ज्ञान. जगदीश्वर, मेट देहु. 


J| हिय संसार अतुल बलशाली, और 
“ देहु शक्ति सम्पूर्ण हमें 
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दीनानाथ दीन दुःख भंजन, तुम हरि दया निधान । |. 
इम भक्ता पायें Ty तेरी, ae मोक्ष निर्वान ॥ 
पिता हमें मारग दिखलाओ, अति उत्तम ge दान d | 
.. जासों छुमति पाय हम स्वामी, उपजाव सत ज्ञान ॥ ४ ॥ 
प्रीति प्यार संचार परस्पर; बनं चतुर सज्ञान r 
ˆ ह निष्काम धर्म रत होव; shales nall | 
` 4“ऋष्णकला” की यही हे विनती; उनियेभेश् परे ध्यान | 
` इक क्षण नाथ तुमहिं नहीं भूलें; यह दीजे वरदान UI 


Pa प्रभो ! दुखिनी की सनहु पुकार i 
ate कपाल दीन दुखिया हित, हे जीवन आधार !। १॥ 
es a कृपापात्र अरु जीवन धन-जो, रहीं तुम्हारी नाय | | 
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सवेस्त्र हम सवो का; हे अश्पदान तेरा ॥. | 
हे दयालु. जन्पदाता, हे कृपालु जगविधाता | ` 
. पृथ्दी है कीति तेरा, यश आसमान तेरा॥ 
आनन्द-रूप तेरा, कौशल अनूप तेरा |) | 
फैला हे सव जगत में, यश शक्तिमान्‌ तेरा ॥ 
है अनन्त | अन्त तेरा मिलता नहीं फिसीको। | 
इक du बुद्धि नर की. सागर हे ज्ञान तेरा ॥ . 
कृत कृत्य होगया वहः जीवन का लाभ पाकर, | 
जो शूलकर Sat को, करता है ध्यान तेरा ॥ 
शुभ नाम पे' तेरे क्या; mg भरा हुआ है। | 
मन शान्ति-लाभ पाता; करके बखान तेरा ॥ - . 
. इर रोम रन्त्र में जो; रसना लगी हो कृष्णा; : | 

गाऊं भमो | झुद्ति हो, यश कीति गान तेरा | 


भंजन नं. १२ `. a 


l विनय यही हे. हमारी हरदम वचाओ fo 
Di Pre विकारों में फॅसकर हमने भले बुरे का न ध्यान 
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V कलह अविया की आग हि लीज दिल वा वता रही है.। 


: ` सुबुद्धि जल की बहा के धारा बचाओ स्वामिन्‌०॥ 9 ॥ . 


` ग्रहस्थ आश्रम किसे हैं कहते पती की पूजा का अर्थ क्या I 


` दया धरम का मरम न जानें बचाओ खामिन्‌० ॥ ४ ॥ ` 
नहीं पढ़ाते हमें हैं कोई न जाने इसका सवव भी क्या है। | 


o बनाते मूरख शरम न खाते बचाओ .स्यामिन्‌० ॥ ६॥ 
`. हमी थीं सीता हमीं थी लक्ष्मी हमीं को कहते थे लोग देवी) 


` हमी से उपजे थे वीर लाखो; बचाओ स्वामिन्‌० ॥ ७॥ 
~ हमारा आदर उठा हे जवसे तभी से भारत चप्रन है सूखा। | 
` . तभी से कायर कपूत उपजे बचाओ स्वामिन्‌० ॥८॥ `| 
: कभीये भारत चमक रहा था; सितारा बनके हमारे वलसे। | 
' ` ` परन्तु अब ये उजड गया है बचाओ afte ud od 
- तुम्हीं से आशा इमे है सारी; लगी हुई है नजर त्‌ म्ही पर। || 
तुम्हीं हो रहचर दिखाओ रस्ता बचाओ स्वामिन्‌० ।।१० ||. 


E प्रभातीन १३. . ` 

`. ओम अनेक वार बोल, भेम के योगी ॥ टेक ॥ 
है यही अनादि-नाद; निर्विकल्प-निविवाद; ` 
भूलते न पूज्यपाद, . वीतराग--योगी. । ` 


blic Domain, Chambal Archives, Etawah.: < +- हि 5 EX 


अनेक बार. बोल प्रेम के प्रयोगी।॥ 5s LE 


` ` ` ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुर-नर युनिक 
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गा रहे शुणी सुजान; साधु-स्रग-भोगी। | 
ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी॥ : 
ध्यान में घरें विरक्त; भाव. से भजे सुभक्त, - 
am अधी-अशक्त; पोच--पाप-रोगी। | 
ओम अनेक वार बोल; मेम के प्रयोगी | 
` शङ्करादि-नित्य-नाम; जो जपेः विसार "m; o 
तो वने feo, युक्ति क्यों न होसी? . .. 
ओम अनेक बार बोल; मेम के प्रयोगी॥ o 
| garis . ` 
tft कृपा निधान det बन बोले। | 
| चन्द्र किरण शीतल भई, चकई पिय मिलन गई 
` -त्रिविधि संद चलतं पवन} पल्लव दरम डोले. 
|| ` मात भाड भगट भयो, रजनी को तिमिर. 
(|. XQ करत Tt गान, कमलन दल: खोले 
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) 5 ` ` RAN ` 
` “बहिन तम सबसे पहिले जागो ॥ टेक ॥ 
ode और हाथ pr लो जल्दी, पति चरणन फिर लागो | 
7o घर दरवाज़ा झाड़ो नित ही; विधिं से Prem टांगो ॥ | 
` चौका aaa करो कराओ$ नहा मलिनता त्यागो | | 
` सन्ध्या अग्निहोत्र आदि करुः गह कार्यों में लागो d | 
भोजन रचने से तुस पहिले, सम्मतिं. पति की मांगो । | 
- नियत समय सब काम करोरी, अनरीतों से भागों॥ | 
= LUI 
C c बहिन तुप सानो बात सारी ॥ टेक dl 
` करो सदा शुरु जन की सेवा; पढ़ लो विद्या प्यारी । || 
' चित्र फला सीना और घुनना; सीखो विविधप्रकारी । | 
` व्यज्ञनऔर शिशू पालन दिवि; वाल चिकित्सा न्यारी! 
.. काम काज व्यबहार. सुहावन; faa OT कथारी॥ |` 
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नहीं गङ्गा के न्हाने को, पति झो छोड के जाओ॥' |. 
पती निज ईश कर मानो, न जानो और सपने में। | 
॥ न गण्डे मन्त्र लेने झो, Taw पांस तुम mT | 
.पति जीवित ब्रतादिङि यह, सभी निष्फलं हैं ऐ बहनो । | 
wq की है यही आज्ञा; कभी धोके में मंत आओ ॥ | 
Sa तथा लंगडा, Fe भी पती होवे। | 
उसी को ईश-बत मानो न स्लानी चित्त में लाओ ।॥ 

i सीता का, पति के. संग वन्न जाना । | 
अधोगति वया तुम्हारी है, तनिक पन में तो शर्माओ ॥ 70 
हरा सीवा फो जब रावण, घरा जा we के माही) . 
पतिब्रत धर्म नहीं छोड़ा; इसी का फेर फल पायो । | 
हुई गान्धारि सी नारी; बीर विदुषी घो थी भारी । 4 : 
पति निज पाण कर माना, उन्हीं के मान तुम गाओ ॥ | 
| पढ़ो tae हितकारी; कभी मत्‌ गाओ तम घारी । | 
j सुधारो दीन भारत को, इरीती त्यागती जाओ॥ 
| अगर अब भी न चेतोगी, तो निष्फल है इमाः 
| इसी geal की विनती को; श्रवण तके नेक gg art 


j| हिनो! चाल पारो अपनी वहिंनो चाल झु 
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E 
` . सासु ससुर और पति देबर से; दिल मिल समयं वितांओरी ॥ i 
ara धरति हैं सभी स्त्रियां; तमने क्यों हाल बिगारोरी । | 
... सीठने गाली बकना छोडो; मंगलचार उचारोरी ॥ 
` च्याह्‌ शादी में अच्छे अच्छे; गीत षहिन तुम गाओरी | । 
` महिला मंगलाचार सनाओ; घर घर इसे प्रचारोरी ॥ | 
' कूठे दई देवता छोड़ो; पूजो न इन्हें पुनाओरी । | 
' ` सन्ध्या हवन पश्न Tat को} विधि से करो करारी |I | 


` fas प्रति को सेबा-सुख पहुँचा, जीवन. शुद्ध बन 
` धर्मकर्म की रीति प्रचारो; घर में usines 
. हिम्मत ना अब हारो बहिनो; अपनी दशा संधोरोरी ॥ | 
आप. Tat पुत्री को पदाओ; धर्म का कायं बिचारोरी | 1 


( D 
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` उत्तम से उत्तम फल इसका धर्म॑ पतिब्रत well 
धर्म पतिव्रत को तुम अपने कमी न छोड़ो प्यारी । . | 
. सत्य धर्म पर चलो हमेशा पति की आज्ञाकारी ॥ ४ 
असली धम भजन फे द्वारा दिया are समझाई-। 
| wü अर्थ के कारण करते “रामचन्द्र? कविताई ॥ ४ 


भजन Te २०. 

पति अपने में राखो ध्यान बढ़ कर धर्म नही ॥ 
| तन भी दीजे मन भी दीजे अर्पण कीजे भाण. ॥ 
` जा पति की आज्ञा शिर धारो। Y 
| सुन्दर हो सम्तान.॥। TEATS ॥ | 
ऋषि शुनि गावे वेद बतावं | p 
ERN सुख होवे परिणाम ॥ वदकर० ॥। ` 

सम्पत्ति पाओ दुख बिसराओ। . ` A 
पाओ पदनिवांण || बद़ुकर० ॥_ | 
` सन्ध्या करले ओम्‌ सुमरलो | 0 
होम करो नित दान! बदकर० || 


भजन. ने ० २१ 


4 af Ra mu सभी संसार ॥ पति 
3 पति ही भाण पती जग जीवन पा 
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जब तक पति है तव तक पति है विन पति थिपति हजार ॥ aftel ; 

. पति ही तव है.पति ही अंत है पति ही है करार ॥ पति० 
जाओ प्रेम चरण पति लागो धन्य २. बही सार ॥ पति० 

. एक पतित्रत रहे सर्षेदा और त्रत निस्सार d पति० 
` ` बिन पति ब्रत राखे स्त्री का जीवन हे विकार ॥ पति० 
) = भजन न» १२ : 

करो सखि निज भाषा पर प्यार ॥ 
अपनी भाषा बोलें सारे देशों के नर. नार | 
अरब रूस जापान जमनी चीन शांमक्षादार ॥ 
ec. करो सखि निज भाषा पर प्यार UT ... 
हिन्द लोगन हिन्दी भाषा दीनी हाय विसार |. . | 
पंजाबी बंगाली Ra तामिल रहे पुकार ॥ 
करो सखि निज भांपा पर प्यार॥२ | 
सोलह स्वर अरु छत्तिस व्यञ्जन इसके सखी AAT । | 
रवी em फारसी में हैं बीस और फिर चार i] 
 , करो सखिनिज भाषा पर प्यार ॥ ३ 4 
n. यूरप वाले छब्बीस लेटर प्यारी रहे. उचार | 
- _ इससे अधिक अक्षरो को वे माँगत फिर उधार ॥ 
` `° करों सखि निज भाषा पंर प्यार॥ ४ 

एषा धर्म देशं यह भारत. TAT परम उदार |. - ` | 
स्वयम निज भाषा अपनांओ राम करे उद्धार ॥ करो |. 


Chambal Archives, Etawah: ` M n 
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सजन Fo २३ a 
stat बहू सास से दिन agt | 
2 घर का काम नहीं Qu करती; `. 
क पांव नहीं धरती पर धरती | 
(| सास ननद से बात वात पर खूब अकडती ही! . | 

अंगरेज़ीदा बहू सास से दिन भर लडती है । १ : | 

d पलक पर बेडी इतराती 
1 करते हुक्म नहीं शरमाती । i 
पान तेल सिगरेट साबुन पर रोज़ भगड़ती है॥ £ 
अंगरेज्ीदां वहू सास से दिन भर लड़ती EQ ^0 

कभी सास जो. क्रोध जताती, 
कहू झार qur. सतराती M 
कड़क कड़क कर छृशित सास S केश पकड़ती है |. | 
अंगरेज्ञीदाँ बहू सास से दिन भर लड़ती है ॥ ३ 
1 कभी सास जो काम ama; . ` 
|. ` . नो कहकर नहिं हाथ लगावे 
| frefte Prete करके उसके पीछे पढ़ती है॥।. | 
अंगरज़ीदों बहू सांस से दिन भर लड़ती है॥ ४. > | 
जो कुछ राम! चीज़ मंगवावे EY 
i ने जब तक अभ्र बहावे। 
मंगवा कर छोड़े नो अपनी zm पर अंडती हे. 


Dye 


| ES अंगरेजीदां बहू सास से दिन भर लड़ती है 


ss : A “In Public Domain, 
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US शज्ञन न. २४ 
. _रेजीख्वां बहू खसम पर हुक्म चलाती BN l 
ms कहती पेटी कोट बनादो, : : 

रु सुन्दर साया जल्दी लादो es 

` ` नहीं तस्झरी घाती चादर per भाती है ॥ 2 i 
`  अंगरेनीख्वां वह Gad पर हुक्म चलाती.है॥ tu 

= सोप फैन्सी पहले लाओ d 

पीछे खाना दाना खाओ 


` राख खाक से घोय देह मेरी फट जाती E i 

` ` आगरेजीख्वां बहू खूसम पर हुक्म चलाती है॥ २५) 

" रोटी को कुक# जल्द लगालो; ` ` | 

x gt होटल से. खाना खालो 
"ga बनानी दाल चपाती कुळ नहिं आती है 

. अंगरेजीरूवाँ बहू खंसम पर हुक्म चलाती हे ॥ 
सक्का. रखलो स्वाह कहारी, . 

Y झुभे न आती खिदमतगारी I 

` मदरगै मेरी क्या मुझसे घर का काम कराती है.) 

अंगरेजीरुषां वह खसम पर हुक्म चलाती है il 2i | 

ag में कोशिश करती थी; .... 
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. खेल खेलती या फिर्ती थी. | 
करूं राम क्या काम तवीअत तो घबराती है। 
अंगरेजीर्वां बहू सरसम पर हुक्स चलाती है ॥ ४ 


भजन न° २५ 


तुम सेवो प्यारी प्रीतिसे; नित चखौ चूल्हा चक्की ॥ टेक tl 
जो इनकी सेवा. करती हैं। : 
` कभी नहीं भूखी मरती हैं॥ 
रज्य सू में धरती हैं। 

.- ` . बह Wd पाप अनरीति an 
देह पुष्ट अति पक्की; नित चखा wen चक्की ॥ 
अजन से पिस आटा प्यारी, ` | रा 

होता है पचने में भारी ॥ EU 
जिसको खाकर हो वीमारी। 000 
| जलकर हो खाली gu 
alt ज्यारं वाजरा मकी; नित चरखा चूल्हा'चक्की ॥ २॥ 
| नित बजार से खानेवाली। =. | 
a wet मरती हैं मतवाली ॥: | 
| ` हित से करो रसोई आली । 


EI 
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. WW का है. महात्म. भारी । 


इसको क्या समझावें प्यारी॥ `. i 


) te? पूज्या है बहनारी। | | 
x gue जो रहती. ऐ इस नीति से॥ | 
वह फिरे न हक्की was, नित चरखा चूल्हा Seat ४ | 
भजन Ho २६ E i 


x .. “चला चल चख चोखी चाल | 
* सजा हुआ 'हे विविध भाँति, से धारे उर में माल । ' 
oo RARAWA चाल ॥ १॥ | 
` भारत कें कोने कोने. से सन सन करके यार । | 
`` ` करके रहना सूत सभी विधि सस्ता साफ तयार ॥ | 
3 gd हम देशी शाल दुशाल। . 
चलाचल चख चोखी चाल ॥ २ ॥ 
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| बालम में अँगरेजी पढ़ी न रोटी कभी वनाऊँगी ॥. टेक ॥ 
| चून्हा फू कत भेरो मुख झुलसेगो. 20000 
| दोऊ. हृगन से जल वरसैगो | 
I काला Hu पड़ जाय न .चून्हे आग जलाऊंगी ॥ वालम० 
4 वेन मांजत मेरे नख विगड़ंगे, i 
दोऊ करों में दाग लगेगे। 
धीमरि वन कर कभी न झू ठे थाल उठाऊंगी ॥.वालम० 
कौन वात में में हेरी इं, 20 .... 
` 7  . ` दुमसे कम्ती नहीं पढ़ी हुं। s 
| बडे बाप की में बेटी. हूं, क्यों शर्माऊंगी ॥ बालम 
doo जो तुम युभसे रार करोगे, ` ` > 
 . अपने दुख को आप भारोगे । 
Li न! रै हो जाऊं, लक्ष्मी आप. कमाऊंगी॥ वालम 


$823 
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BOUE LOL ° 

. या अंगरेजी पढ़ी बहू से राम vu जी। o 

जा दिन. ते मेरे घर आई । बैठे बैठे मौज उड़ाई । | 

. ` पलक्रा पै पसरी पंसरी नित रार mmi | 

) ` चक्की चून्हा नाम नसावे | भाजन भाजी एक न आवे । 1 
. गिटपिट करती रहे रात दिल mw चलावजी ॥ i 
ter सिलीपर कालर टाई | मफलर तितली-प्रीन लगाई । | 
« «दिन भर में दस फेशन: न्यारी नित्य बनावजी | २). 
~ शील शरम संकोच न जाने | नित्यकर्म कुल धन माने |. 
-— लक्ष्मी सी इल ललनाओं को ser as ॥ ४ 


अजन, न° २६ 


` पहनो पहनोरी सुहागिन ज्ञान गजरा | 

, दया-धमे की ओढ़ों, चुनरिया, 

` AA AT डारो HTT | 
. `लाजकरो तुम पर-पुरुषों से, . E 
ms झपने पति का देखी शुखरा | | 
सास-ससुर की सेवा कीजो m 
soos अपने पंति से न कीजो ऋगस। | 
"कहे अनाथ विन विद्या रो बहनो! ` 


rae Cs RS a TS 
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भजन To Ro E 

ध्यान धर देखनारी नहीं औलाद मिले पूजन से। 

कन ताज़िये जिन्द फरिश्ते कितनेहु पूजो प्यारी ^ 

बकरा झुगा घेंट काटकर बनी फिरो इत्यारी ॥१॥ | 

चाहे एजो काली माई या पूजो: चाझुण्डा | 
| चाहे स्यानों at gear कर वांधो गले में गएडा || २॥. 

एजो भियां और मसानी आक ढाक जब्जालो। ' | 
fis SH रात न्हवालो पत्थर तौऊ न मिलेबॅदलाला।।३। 
| इला बुला के घर में जोगिया जाहिर पीर मनालो। . 
| चाहे पोप जी को बुलवा कर. दुर्गापाठ . करालो ॥ ४ | .. | 
GR जिप कर सास ससुर से कितना ही माल लुरादो । | 
4 स्याने दिवाने लुच्चे wet को पूरी भात खिलादो॥४॥ . 
| “रामचन्द्रः की आज्ञा मानो यही वेद की शिक्षा। , | 
| अशभ कम्भ तज पतित्रत धारो सुफल होय तव कुत्ता ॥६ ` 
|. 0. भनिन ११ 10. 
| बहनों री करलोसचा सिङ्गार|॥'. ` 
O जिस सिज्ञार से म भिन्न जावे. सव का माण अपार 
| जिस भूषण में होवे न दूषण करो 
| सचा भूषण है अंह f 


vem Ter 
ET प A EHE TIP 


aS e के की rem PL Ie nm t 
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oe es महिला-मंगलाचार। . 


- qtu टूटे ना वह घिसती जिसका लगे न भार i 

`. पति के प्रेम की माला पहिनो सेवा . समझलो हार || 

` धर्म चचा की चूड़ी समो. आरसी तत्व. विचार ॥| 
`` पति की आज्ञा की नयं इक समभ meer 
`. व्याह के प्रथम हसली सो हँसली शील को हंसली WT 
' विद्याम दो झुमके बनालो; टीका पर-उपकारः | 
' ` RA वंदना स्वामी को करना; ज्ञान का gi डार ॥| 
BET कहें तवःसुस्य से रहोगी, मान करे संसार ॥| 


WAT Ao 33 


सजले साज. सजीले सजनी; 
मान बिसार समाले वर को ॥ E ॥ 


र .. ` यौरव-अङ्गराग मलवाले; .मेल-मिल्लाप तेल डल्लवाले ] 
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मदिस्ा-मंगलाचार । २३ n 


मेरी यात भान अवसर है; यौबन काल. वीतने पर है। 
तू यदि आव न रिफांवेगी तो; फिर नसहावेगी शंकर को । 
Wo Alo Wo Ao Ajo Ho चर को | 


राजन ना ० 33 


मेरे सुकुमार वर के सर wel सेइरा game dri 
सजीला हे सुकर सर पर Tel सेहरा TAH हो ॥ १४ | 
j सुमन यह अति सरसः सुन्दर सुगन्धित हैं चमेली के। 
_ यह गूथा है वड़ाअमकर wel सेहरा gars हो । २. 
जड़े माणिक्य मोती और हीरे इस झुकट में dio 
इरा सर ओर कोमल तर सर सेहरां gam हो 
बहुत इतराय थी पगडी वने के सर पे wp करके 
` अगर उसने लिया नम्बर सखी सेहरा gave हो ॥ 9 


c 


| ` चनाया सुमार के ही दया से इसको कविवर ने 


etd cry 5: 205 om d => र 
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वा | = idaan 


अंग तेरे केसरिया जामा जरदोजी . बुरकार EI 
| . चनेरी बना आराम सुङ्कमार ॥ १ | 
. गन की उत्तम सजी सवारी आरही अजव वहार! | 

पांव तेरे चमकीला जूता चमकदार ,ज़्रतार ॥ 

: ` .बनेरी बना श्रीराम SEHR ॥ ३ ] 

`. खुश हो मात वलैया लेती होते पिता निसार | 
) . चिर जीवो सुख सम्पति बाहे रहे राम का प्यार । 

bo बनेरी वना श्रीराम सुकुमार ॥. रे 


भजन To ३५. 


` . . न रहा नौशह लाल मेरा-इरियाला वनरा । 
> शिर तेरे पंचरंगी चीरा, घघर बाले वाल ॥ 
„मेरा हरियाला वेरा ॥ १॥ - 


ur मेरा हरियाला बनरा॥२॥ | 
- पाँच पान का -वीड़ा चावे मोती होगये लाल। | 
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मदिला-मंगलाचार। ˆ * श्पू 
पाँव तेरे पंजावी जूता चले अकड़ कर चाल | | 
मेरा हरियालां वनरा ॥ ५१ ॥ o 


रान तेरे हे चंचल घोड़ा चलता दुलकी चाली. | 
मेरा -इरियाला वनरा ॥६॥ . .. 28 eA 
संग तेरे भाइयों की जोड़ी अति प्रसन्न खुश हाल । 
मेरा इरियाला वनरा OW |. 
- राम विनय तुमसे है मेरी सदा करो रखवाल। 
मेरा इरियाला वनरा l= ॥ 


भजन नं. ३६ 
वन रहा ANE लाल. मेरा सठसाला.वनरा | 
शिर तेरे पचरंगी चीरा, होगये WE वाल ॥ 

मेरा सटसाला वनरा d? d 
| ` कमर तेरे गुजराती पटका, लटक गई है खाल | 
a. ` मेरा सठसाला बनरा॥ fl 
दांत नहीं हैं बीड़ा खाता मुंह से टपके राल 
मेरा सठसाला वनरा ॥३॥ 
केसर की है मरुवट सुख पर पटक गये हैं ग 
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id z 


m > 


हाथी की है तेज़ सवारी अंग रहे सब हाल | 
मेरा सठसाला वनरा ॥ ६ ॥ 


संग तेरे Tat की जोड़ी, अजब बना है हाल | 

मेरा सठसाला वनरा ॥७॥ . | 
Matt eat तुमसे काटो दुख के जाल | 
j a मेरा सठसाला वनरा ॥ ८॥ 


= j 


phia 


भजन Ho ३७ 


अवल सखी मिलि वरना' गावे नवल. सखीं ॥ 

`. „` बरना गाव शब्द garg मधुर मधुर निज सुर und 

0 | `` ० नवलसखी०॥ १॥ `. ` 
` ` ` नरओर नारि सीस वरनाके सुभग फूल माला वरसाव ॥ १. 


ee 


EMI C = " SOR, AEN puo aped P. 
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महिंला-मंगलाचार। .. 0000 २७ 


र p क्रै शुभकाजा करे शुभकाजा वैदिक अनुसार ॥ दे 
JL बाबू Raa अति सोहै विमल अति सोहै फूलन गलहार।। ७ 


भजन To ३४८ 


चिरंजीवे महाराज मेरा इरियाला TAT 
qa कटाय के छोटी करलई, दाढ़ी दई Teta ॥ भेरा? | 
तन बच्चे के अतलस का वागा. ल टक रही सब खाल॥ मे ' ... 
' | कपर चन्ने के गुमराती पटका, चले डगमगी चाल ॥ मे? 
SI सर बच्चे के सोने का सेइरा. सर के Met बाल ॥ e 
"| ge के पानों का dien जैसे Ge चुबांत ke 
| क्या छवि seq में ge: की; सुख में नहीं एक दांत due. 


" . वा “मंगलचार” मनायें सेहति धर्म a 3 


` माइला-संगलाचार!: 


i ` AF es Mx f ] 
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|| 


' ` मोद विनोद करत सव डोलत होय सकल शुभ काज! 
मोरी:सजनी BA लगे०॥ 


भजन To Qo 


T 

टेक-हमारे वरना आवेगे, वरनी :करत विनोद e] 

` .' धर्म रीति से चढ़े वरात; वरना वचन भरेंगे सात। ` 
` तभी प्रीतम कहलावेंगे | बरनी करते विनोद ॥ १ || 
.... भामर फिरे प्रानपति चार, रचें विवाह धर्म अनुसार । |. 
(| वेद के मन्त्र छुनावेंगे। वरनी करत विनोद || २॥ 1 
`. चहु दिश दीखे।अजब बहार; गावे सवी 'मंगलाचार ।. 
फूल माला पहिरावेंगे । बरनी करत विनोद ॥ ३ || ९ 
बहिना एक TERT बात, मात पिता भगनी निज भ्रात | 

सबसे OR छुटावेंगे 1 वरनी करत विनोद ॥ ४ | के 


भजन Te ४! 
सदा रहे बरनी पति प्यारी सदा रहे । 
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ET "is EE 
SERERE ; 
पढ़े रहै सुचलन से, शीलबती होवे . गुखकारी | 
सदा रहे वरनी पति प्यारी ।२॥ o c | 
परस्पर Epor ger, ईश्वर राखे सबंसुखारी | 
; सदा रहे वरनी पति प्यारी ॥। ३.॥ o ' | 
अही असीस हमारी पावे, và पतीब्रत सुता ठुम्हारी। 0s 
सदा रहै बरनी पति प्यारी h c 


भजन न॑० ९२ i j ae er 


सी तुम्हारी बरनी, तुम्हारी बरनी केसी um ie 
met तुम्हारी बरनी eR ae 
सुम्दर सुभग मृग नेनी Eee मृग नेनी चंदा की कोर | 
झाली तुम्हारी बरनी 1१॥ us 
कैसी पढ़े विद्या पढ़े विद्या बोलत P जिम मोर। | 
doo. आली तुम्हारी बरनी॥रू॥ ` ` * 

रनी तेरे शुण गावे तेरे शुश गाव कामिनि चह ओर | 
`. झाली तुम्हारी बरनी २ 


cm ४३ 


| हृदय से अब भत दूर हटाना। 

^o. दीन दुखित जन के हृदया पर दया भाव दरसाना | 
) “ नव अंकुर विकसित विरुले पर प्रेमवारि अरसाना। 
. मल मोहनि माधुरि मूरति का मृदु माधुयं चखाना 


5 5 < शीलाभरण कराके धारण. नित. कृत कृत्य कराना 
attr वन लह्ष्मी-जीवन-नैय्या पार लगाना 


B सजन d 99 


wee पिलकरंके करना; पड़ने पे भीर नहीं sen | 
चित दुराचार नहीं धरना, नियम यह स्वीकृत करलीजे २). 
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भजन ao ४५. 


| विला सोचे fuer समझे न मेरा दिल germ quis « 


करो इकरार पश्चों में तो फिर पीतंस, कहाना जी॥._. | 
$| अगर पत्नी बनाते हो मुझे दिलजान से. इस दम] C 
तो साहब दोस्ती अबकी इमेशां तक निभाना st o 
॥ न रखना. कुछ दगा दिल में न रहना बेवफा. होकर । ' 
| न कोई वात तुस घर की कभी हमसे छिपाना sd . | 
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x ` महिला-मंगलाचार । 


Hagan सभी जो . आपकी ज़ाहिर जवां होगा । | : 
` मगर पैमान मेरा भी. ge करना रवा होगा t 
Peart जिस. तरह तुमने. अइद हमसे कराये हे । | 


set विधि आपको इकरार. करना वे geb होगा ॥ | 


. सदा ,दिलजान से रहना मददगार दमे आखिर : । | . 
` तुम्हारे विन न कोई खास मेरा nai होगा ॥ |. 
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भदिला-मंगलाचार। RR 
[^ Wgude99 0. | 
“बचन देता हूं में तुकको तुझे प्यारी वनाऊंगा। 

| ` मगर में चन्द्‌ बातों का अहिद तुझसे are | 

| तुझे में धर्म की. खातिर जो अर्धाङ्गिन बनाता हूँ । 

अहिद ता उम्र अपने से न पग पीछे इंटाऊ गा ॥ 

4. आगर तामील gaat पर मेरे रहना कमर. बस्ता | 

4 हुई इस काम में गलती तो फिर नीचा दिखाऊगा ॥ 

. सिवा मेरे जो कोई चर हो चाहे कितना ही बिहतर ` ` 

- जो की कभी स्त्राव में ख्वाहिश तो दिल तुमसे इटाऊ गा ॥ . | 
| गहाश्रम के लिये तुमको किया संगिन व सहधर्मिन। `. .- 
| कठिन इस धर्मे आश्रम को तेरे विन कर न पाऊ गां । . 
| विपत्ति सम्पत्ति में हरदम xam साथ में रहना। o 
| ` गुजारा उसमें ही करना कि जो छुछ मैं कमाऊंगा ॥ « 
| _ दा राखों जो इछ दिल में तो अपने दिल की तुम जानो।  . 
|` मगर में धर्म से अपना बचन .पूरा निवाहँगा॥ . 
` 'बचन बलदेव के इतने जो हैं स्वीकार सतचित से |. 


5 at फिर दिलजांन से प्यारी तेरी खिदमत बजाऊगा ॥ | 


yu 


K VERE 
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. पहिली तो वात यह है, सुनलो ऐ माणप्यारी) | 
` गर हो पढ़ी तो अच्छा बना पढ़ाऊ गा में ॥ २ | 


` दोनो पशू की रक्षा तमसे कराऊ गा मैं॥ 


महिला-मंगलाचार | 


सच्चा तो ब्रत यही है, प्रण आज जो करोगी। , 
्रत रह के yai मरना, हर्गिज़ न चाइँगा में ॥ रे | 
अबतक पाखंड तुमने जां कुळ किया सो कीया । . 
छुड़वा के पोप लीला, आर्य बनाऊ गा में ॥ “4 
जव 2 मिलो किसी से, तब २ झुका केसरको। . 

कर जोड़ कर नमस्ते, तुमसे कराऊ'गा में ॥ ५ | 
इश्वर विना किसी की पूजा न करने दूगा। 2 
मीरा मसान कवर, पूजन छुड़ाऊंगा AN ६॥ | 
तकलीफ में तुम्हारी, बेशक TT साथी। . | 
लेकिन बुला के स्याने, हिज नलाऊ गा में ॥ ७ i 
माता पिता सम्वन्धी, भाई बहिन geet |... | | 


भारत की सारी नारी, सूखा हुई बेचारी। 
उनको धर्म की शिक्षा तुमसे दिलाऊगा में 8 Ml a 
माता पिता की सेवा, प्रीती से. करनी होगी । | ' 
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भहिला-मंगलाचार। . RR a 


जो जो हैं ये कुरीती, सारी हराऊ'गा में॥ १९॥ .. | 
भोजन व वस्त्र भूषण, तमको मिलेंगे प्यारी. . | 
लेकिन फिजूल सची, करना gera गा में .)॥ 33 il 
अव वासुदेव तुमने, शिक्षा करी जो AST | 
जहां तक बनेगा मुझसे; ATT म्रनाऊ गा में ॥ १४ ॥ 


भजन ना ० ४६ 


देखोरे भाइयो ! ऐसे विवाह रचाना | ु 
धर कन्या हों जवान दोनों, सुन्दर जोडी मिलाना॥ मा? . 
| बर हो मन्त्र खद पढ़नेवाला, ऐसी ही हो विदुषी वाला | 
| अब है जमाना आने वाला, गुण अरु Gud स्वभाव: 
| यथा विधि तमको पढ़े मिलाना !! भाइयो! Tao ॥ २ ॥ 
चाहिये मंडप को सजवाना, बड़े बड़े पंडित बुलवाना |. . .. 
॥ उत्तम उत्तम यज्ञ रचाना, सुन्दर हों व्याख्यान । o 

J| जगत्‌ से सारी कुरीति मिटाना ॥ भाइयो !.ऐसे० ॥२॥ 
E तुमतो बाल विवाह रचाते, मामा जिनके गोद sare । 
| खाते, कीन प्रतिज्ञा मन्त्र पढ़े 


ae .बुलाया-इष्ट मित्रों को, दिखाया व्याह सतयुग l | 
`` “जमा किये देवता देवी, समधि गर हो तो ऐसा हो। 


.. ` सजाया बेल qub से; बनाया खूब ही: मएडप ||. 
` किया बेदोक्त सब कुळ ही; धरम पर हो तो ऐसा हो ॥ 


s H Digitized-by Sarayu Foundation Trust, Delhi.and eGangotri . ': | 
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` महिला-मंगलाचार। C 


हुआ वैदिक विवाह जो ये हरेक घर हो तो ऐसा हो | 

सुने ध्वनि ओसभ्‌ स्वाहा की, सभगवर हो तो ऐसा हो \ 

` ` ` उमर में हैं युबा दोनों; mut में भी .बरावर t 
EE कन्यां हो तो ऐसी हो; अगर बर हो तो ऐसा दो ॥| 


; m नहीं है नाच रंडी का, नहीं vist की कुछ चर्चा ॥. 
. 'न आतिशबाज़ी फुलवारी, स्वयम्बर हो: तो ऐसा हो ||: 


^ pRa ये Rage, .सुनाये धर्म के लेक्चर || 


t a ' श्चा यों यज्ञ बडा सुन्दर, निडर गर हो तो ऐसा हो । u 
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लुले लंगड़ों को gees भू में देते गेर॥ :. 
BR मंत धन की करो बखेर॥ : ; 
- ` भूखे मरकर दौलत जोड़ी अब बन गये कुबेर | . ' 
; धन जुड़ता मुश्किल से मित्रो बिगड़त लगे न stn हि 
भूल मत धन की करो बखेर॥ ' ` 
faa दीन गौ; विधवा रहती छीन लेत घन शेर! . | 
| तुमसे लेकर तुम्हें सतावें यह केसा अन्धेर॥ ' | 
भूल मत धन की करो TAT | 
` यह घन विधवन दुखियन को दो करें आयु को तेर।  . | 
` दीन अनाथन को अपनांओ सनो राम की टेर॥.  ' p 
भूल मत घन की करो. TAT Il E 


LAS 2६३२३ 
tirs 


अजन To ५२ 


` लुटाओ मत प्यारे वाग बहार । टेक | 7 
हे कडुकणे शब्द यह कंटक अशकुन . अशुभ अपार 1 
[| सर्वनाश के समय कहत हें लुटी WESS 
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३८५... महिल्ला-मंगलोचार।.. 


| 

o इस घन के ले वस्त्र दीजिये अधिकारिन उपहार | 
) होय. बड़ाई उससे at राम. दोयं उपकार | 
` ` ` ` खुटाओमत प्यारे वाग बहार॥ ४॥ | 


भजन ae ५३ 


ae सखी चल दरशन कर आव || १ . | 
* ` सन्ध्या करत समाधि लगाये मन्त्र मनोज लजावे | ` 
` मावत गीत प्रेम सरसावत संव ae भेद मिटावे || 
; am. ux सखी चल दरशनःकर AR 
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मदिला-मंगलाचार। |. ys (88 a 


भज़नः Ho ५४ ` 


: चनरा वनरी ब्याहन आया ॥ टेक It 

धन्य भाग्य लाडिली TRL | 

ws चतुर बर पाया ॥. 7 
भूति मोहिनी सौम्य-सोहिनी . ' | 
SIE मन-भाया dI ; 
धअमीचन्द चिरजीवै जोडी | 00 000 
विधि ने जोड़ Rei | 


Wa Ag २२. 


` सखि गाओ मंगलांचार सजन व्याहन आये। ' * 
` सुन्दर रूप सलोने सबही साथी सङ्ग TTT : ` 
.. आये धर्म कर्म प्रति पालक समधी सज्जन पाये । र 

EN बरनी बर वेद पढ़े हैं विधि ने योग AM 
. चैदिक रीति रचीं विधि सारी वेदी विम विठाये । 


i 


aa 
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E rl भजन नं० ५६ (कुंडलिया) 

नारी gut व्याह में शोभा देय अपार | 
' ` ` बुरे बुरे बचनार के गाती गीतं .सम्हार ॥ 
`: ' ` ` ` -गाती गीत सम्हार नाम मरदों का लेके । 
) = भाई बहिन ना मान सनावे R 


. ` : कहिं भरी ब्रह्मानन्द कुचालहि देव निवारी. | 
`= करती हैं व्यभिचार्‌ इसी कारण से नारी ॥ | 


भजन नं ° ५७ (गारी) 
बिन विद्या भारते देश लुट गयो सन सजनी ॥ E 


` ` विद्यागई अविद्या छाई जव से भारत देश। `| 
. ` ` घर घर अरु भाई २ में नित प्रति होत कलेश ३ |. 


र : हेल मेल के पौधा कटे गये जब से उपजी फूट | 3 
. ` ` पूटखाय सव भये वावर लेगये माल विदेशी लूट; 
n quaii की आन के वनी॥ २ 
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. ` मदिल्ा-मंगलाचार।.'. E 


ख्याल करा अरु सोचो मन में जिन्हें बताते कारे। : | 
लन्दन अरु अमरीका वारे थे अजुंन के सारे; 
-. हमारी जब वन्ता थी वनी॥ ४ È 
दुर्योधन समझाया कृष्ण ने माना नहिंहरवार ।. ' .. . 
PATA राज दूंगा कर लीनी इडम्तर की छार; . ' 
. लडाई जव दोनों में ठनी। ५ 


भजन te ९८ (गारी) 


' | विन विद्या दुर्गति होयः हमारी हरे २ इंमारी सुनि सजनी-॥ | 
` | ` कहें पौराणिक पंडित हमसे तुम्हें नहीं अधिकार 1. 109 
| शुद्र बतावत हैं, हम सबको आप बच्चें दातार॥ . . 
के. ` wf परनी॥ १॥ «५० 

` ` चन्द्‌ कियो हमरो.सब पढ़नो केसी वात. बिगारी । | 
` दिन २ मूरख होंहि तभी से दुख भोगति हम भारी ॥. । 
| रद्योन कोई धीर धनी॥२॥ ४. ४: 


"en कहा कहूँ मन्दीदरि सीता द्रौपदि at चतराई | 
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— /४२ after मंगलाचार। 
मन्त्रों से आहुति देतां थीं हवन करं रोजीनां ||| 
i रहै WY की शरनी ॥ ४ ॥ 
बड़ी गान विद्या में -.मीरावाई थी वड़भागी | 
DU करी अद्भत कथनी ॥ ५॥ 
.. 'लीलाचति ने अंक गणितः की पुस्तक एक वनाई |. 
. जिसके प्रश्न गणित बालों. के छक्के देहिं छुड़ाई ॥ 
`. `. घेन्यंताकी करनी॥ ६४ ` । 
` कलावती ने अपने पति को विद्यां दई पढ़ाई | 
med देवी ने मिताक्षरा टीका दियो है छपाई । 
पढ़ी जानें कितनी uO i . 


MEAT जनकसुता को नारि नीति सिखलाई a 
che गई पति संग वनी ॥ ८ ॥ a 

`. इपरै पो वन्द करि दियो है जिन को धिक्कार | 
` .' ''अन्तराम' ऐसे qer की fret देहु पजार ॥ 
` कुमति जिन माहि उनी ॥8 ॥ 2 


भजन स्त्रीब्रत d. ५६ 
“दोहा अवलाओं की क्या खता क्यों देते हो दोष । 
आपकी है सभी; रहो भिन्न | 


EM ` पहले पुरुषा हुये हमारे, ETA: व्रत धारी | 
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निज स्त्री को जूती बताकर; उपमा उससे देते. ' 
परः-्त्री-गमन में पांप न समो, दृया वीज हैं बोते॥ १ ' 
जूती पुरानी जव हो जांवे, अन्य मोल ले लेवे | 
इसी तरह से प्यारी सखियोःनारि ओर करि लेलेन्रे ॥९ 
निज स्त्री को पतिब्रत रहना, हैं ये पुलष रिखाते ।'' . ` 
अपने लिये कुछ नहीं धम हे, करें कार्यं मन भाते ॥ ३ 

निज स्त्री है भूखों मरती; नाना दुःख उठाबे। : 

कब सम्भव है ऐसी नारी, पतित्रत धर्म निमावे ॥ ४. . 
निज पत्नी को अन्ये जगह पर, नब यह देखें जाते) | 
मार डालने में उसको ये, शंका ज़रा नहिं लाते.। ५ .. 
पाप बढ़ा है जो दुनियां में, उन पँतियों ने हे बढ़ाया। 
. स्त्रीवत को नहिं जो पाले, घोर पाप फैलाग्रा 
. वेश्यागमन को घर्म समझते; निज पत्नी विलखाबें 1 . . 

` धर्मे धनादिक सवं TART, अन्त नर्क में जायें ॥ ७. . 
' घर्म बचाना इन पतियों से; हुआ कठिन हे भारी। : 
स्वयं विगढ़ कर पुत्र विगाहे करी धम की NE 


इमार देश में जी; केसे हार देश में जी; केसे करे पाय व्यभिचारी | टेक व्यभिचारी | टेक ॥ de । 


पर स्त्री माता सम समझें भीष्म से भणधारी ॥ n 1 
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भजन (-चूड़ाकमं संस्कार) नं» ६० 1 | 
तुम भइन देउ कराय हमारे ललना को । | 
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; महिला-मंगलाचार | WU n तपा 


भजन ( अन्न प्रासन संस्कार) नं» ६१ . 


है आज मेरे लाल का अन्न पिरासन हे आज | टेक! ' 
छै महीना जनमे भये ga epum महीना है आज। . ` 
है आज मेरे लालका०॥१॥ 0 0r 
बढ़ती समझकर पाचनशक्ती दांतों को होता ATT | . 

` झगाज मेरे लाल का०.॥ २॥ UE 
wq सम्बन्धी अपने बुलाये बैठे हैं जोरे समान । . | 
¡| 00 TT AT लाल का०॥ ३॥ UE 
d मखमल के बहु विछे विद्ञोना पणिडित- रहे हैं विराज] - 
है. विराज मेरे लाल. का? ॥.४॥ de 
हवन करा के दान दिये बहु भोजन अशफी अनाज). ' | 
colpo co अनाज मेरे लाल का०॥ ४ ॥ `. x 
| wr wan की खीर बनाई प्यारे दुलारे के काज] . | 
BU मेरे-लाल Es 
: ोने के पात्रों में खाई लला ने, बाबा की गोदी विरांज। | 
. o विराज मेरे जाल को? ॥ ७ 0: 
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भजन [ नामकरण संस्कार ] नंश ६२ | 
' शरवाओ लालन को, सुन्दर शुभ नाम ॥ टेक 


\ ` सुन्दर आसनं विद्धवाओ, उन पर फिर सवहि विगओ ||. 
. . सब विधि सत्कार कराओ; देहु सबको आराम ॥ धर 


— ` घी. सामग्री gaara, समिधा सुन्दर मँगवा के ||. 
फिर आये बिम बुलवा के, हवन करिये निष्काम ॥ धर 
` *जैसो गुण सुत में चाहो, तुम तैसो नाम. घराओो | 
ix हे बहिन ! न देर लगाओ, कीजिए यह शुभ काम ॥ धर० 

` जव नामकरण  होजावेः सबसे आशीष दिलाबे 
` ` . चिर॒आयूःबालक पावे, होंय सव पूरन काम ॥ धर 
` . . सब सुरि मिलि मंगल गाओ, अरु वद प्रचार कराओ | 
` पुनि दौनन द्रव्य लुगओ, “धमं धर? होगे नाम ॥ ६ 


राग सरिया[जातकमं-संस्कार] न e 
महाराज ईश शुन गाइये॥ टेक ॥ 
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सासु के लागो पांय, ससुर तर जायं, तो दाई बुलाइये 1 
महाराज ईश शुन०॥ २ so 
खपरा मैं डारो वेगि जे दाई का नेगि; औं नाल. fed ` | 
महाराज ईश गुन० 4 ३ | ae 
बोलो घर का नाई, बुलावे सव॑ भाई, ङुइम्व 'मनाइये। 007 
महाराज ईश शुन०॥ ४8 tt 
वार. वार कर जोर; निहोर निहोर; सबन सिर नाझ्ये।॥ . 
` महाराज ईश थुन०.॥ ४ 1 
शुद्ध करायके भवन; कराने को हवन, के वेदी रचाइये) | 
* महाराज ईश गुन०॥ ६ ` oid 
लो भजनीक हँकार; करहिं'जे प्रचार; औँ भजन गवाइये। ' | 
महाराज ईश GE ॥ ७ ` ` . ... | 
देइ अनाथन दान, होय कल्यान; जगत जल पाइ्ये। | 
महाराज ईशगुन०॥८ . 0 
बैदिक रीत्याडुसार, जनम संस्कार; विधि से कराइये। 
tower gre yk 
J 'मर्लीधर' की अशीप, कृपा जुगदोश, 


1? WS 
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ज्ञात कर्मसंस्कार राग-संरिया de ६४ 
प्रभू को मनाइये; महाराज lt टेक 
. जनमे आजु घर लाल; हो दीनदयाल के 
DUO अब शुण गाइये; महाराज ॥ THO! 
) हे सन्तन प्रतिपाल; अमर्‌ होय MMT 
i तो बेलि बढ़ाइये$ महाराज dme ॥ | 
- आय विम quur लेउ dM | 
ber कि हवन कराइये; महाराज ॥ 
`` होय वेद उच्चार; बढ़े परिवार _ ४ 
8E BELOLUS ui 
ˆ अदी होय क्या चीज; कोन दष्ठोन | 
४. ` ` नराशि गिनाइये; महाराज ॥ मंभू* 
` ` अन्धे दीजे दान; कोढ़िन कु मान * 
DN Lcd uu 
-_ ` लेहु अनाथ बुलाय, औ देउ जिमाय; DOE. 
PA तो जगे जस पाइय, महाराज ॥ THe ह 
[00 दान से भरो समाज, बनें सव काज, 
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KRR की मनोकामना नं» ६७ 


Jo ` Wm we चलिहें ये कन्हैया ॥ टेक ॥ bo. 
गोंद पंसारत है ईश्‍वर से; आज: लला की मैया ॥ १ ॥. 

कव मेरे लाल अंगनमें खिलियें; कहि कहि वावा-मैया || २ | 
` .कव:छुळ लाळ खानको मांगें, सुरभी दूध पिवेया ॥ ३. 
| ma पेरे लाल खिलौना मांगे; सन्दर खेल खिलैया ॥ ४ | 

-. जब मेरे लाल. मात उर लागे; ले ले TA बलेया॥ ४५ | 
Sah उनकि के कव मेरे लाला, मांगें पैसा पेया | ६ . 
[mq HY लाल ईश शन गावे; सुरली, अधर बजैया ॥ ७... | 
: बीर बने हे परञ्च मम लाला; ga की नाव खिवेया । ८ | 


भजन qo ९८ 


= ` जुग जुग जीवे मेरो लाला ॥ टेक॥ 


* हे हीन बन्धू ; करपा के सिन्ध ; हे सन्तन प्रतिपोला ॥ १ | 
| बेद प्रचार करें निश बासर; पावे. पदवी आला | 
jj. छोड़ि इरीति सुरीति पचारे) हो अस-इपां कपाला | 
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pu 


चित्त लगाओ पर उपकार में ज्ञान को गजरा TIT सुनो. 
कंठ में माला वाणी शेम की सगुण जड़ाऊ हार ॥ सुना॥ 
सत्य की पहिनो निमेल आरसी यशनूपूर कनकार ।। सुना 
- विद्या से मांजो निज चित्त को दुग ण दूर निकार ॥ सुना 
' नर तन पायो सरली अति भलो कर लेउ THA सुधार I सु 


भजन न० ७० 


सज्जन सत उपदेश सुनावं जिमि कोकिल करे शोर | 


c Domain, Chiambal Archives, Etawah 
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घमं बगीचा फूल रहो. रीः देखो इष्टि बहोर ॥ छ. 
सुभग सुमन.सुख सहित गहोरी तज हर सूर कठोर ॥ ४ | 
कुल की लाज करो प्रिय बनसे. शीलबती: सरबोर | & | 
afi पद मीति करो मेरी सजनी जैसे चन्द्र चकोर || ७. . 
बाबू सुमति सुमति अतिः हित कीः कहत युगल, करजोर ॥ ८: | ( 


गारी Fo ७१ 


यह दुर्दिन के हैँ ठाउ सुनाऊं तोहि सन आली. ॥! 


झन. सूर्य. भयो. शस्त अविद्या आन लगाई हाट | - | 
लाहुप लम्पट. आर Fate भरते फिरे सपार ॥ 00 

बक. नित भति. met यहः दुदिनः . ` 
वेदिक. धर्म सत्यः मारग. तज फिरते बारह. TE | 

घावी के कुत्ते की तरियाँ घर पर रहत न घाट.]! . 

3. « छायः रही मंतवाली | यह» 

| — -खारथ में फंस दुष्ट आत्मा वने. पेट के. भार । 

लूट लूट भोलें आतन. को. खूंब wer wei 

आज: भर भर meu ae « .. 

मेलः एकता सखइदान कोः उलट दियो. हे smi 
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EE 7 निज जननी भारत मादा को फूटो होय ललाट | | E 
(C दूत कपूत भये अब पैदा पढ़े इद्धि पर पाट ou 
cete हस दे दे ताली ॥ पह” E 
> देश भक्त और सच प्रेमी होते नहीं तिराद। E 
. अभिमानी ere sti स्वार्थी लाख लगाव दाद). |: 
po RARR. a 
qug पुराने कल्ले दिये वाग के काटा. |. 
` चने पत्ते तक चुन लेता करता सभी सपाट ॥ ` |` 
. ` न होते स्वामी माली 1 यह? T 
` जमा जलेसरी अधरम लखि. भन में होत उचाट। | 
हे जगदीश देश द्ोहिन के खोलो वेग कपाट ॥ |. 

ae फिर खुश हाज़ी ll We E 

> Coo गासीनंः ७९. | 
` दुम सुनो सकल सरदार करें हम हरे हरे कहें हॅम कंरजोरी |. 
नाव हमारी आज लाज की पडी बीच TT । | 


- सो तुम कपा दृष्टि met से नाथ लगाना पार ॥ 
कहें हम हरे हरे कहें हम कर जोरी तुम सुनो? d 
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—  मेहिला-मंगलाचारं। ` ul 


` नाथ हमारा क्या विंगड गां SQ लाज तुम्हार | 

| भूल चूकसब क्षमा कीजियो, अपनी ओर निहार। ३. 

| . प्रेम सहित हम करे निवेदन नाथ सकल नरं नार । : 
| STL सदा हमारे ऊपर रहना नित हितकार ।. ४. | 


भजन To: ७३.(गारी) 


इन adaa की करतूत; संनाउ तोहि. सुन सजनी ठेव. 
हुआ दुष्ट 'जेचेन्द्‌* . बिंगाडां वैनां बनाया काज | 
युहम्मदयौरी ने आकर के पकड़ा 'पृथ्चिरोज' || 
बिगड़ी सब वात बनी इंन यंघनन की करतूत०॥ १, | 
आंखों में श्री पृथ्वीराज! के फेरी नील. संलाई। 
4. आंख फोड़दी इन यवनों ने, और फिर केद कराई ॥ 
|. दुष्टता करी घनी ॥ इन यवचन को करतूत० | २ 
` छक्के छूटे योधाओं के जव से. आई. qs 
|. ाय्येवेतं को पात.पात. कर यंबनं ले गये लूट ॥ . 
| -बहुत की फना फनी ॥ इन यवनन को करतूत 
- . रजपूरतो को लड़ा २ कर किया खूब कमज़ोर. 
लूट मार कर भारत खणड में रहे मचाते शो 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri E 


लु मदिखा-मँगलाचार d 


 'जल्लादों की दयान आई किया बड़ा अन्याय ` 
(खड़ी Xp जननी ॥ इनः यवनन की करतूत० ॥ ५ | | 
हाय! गुरू गोविन्दसिंह के दो बच्चे सुकुमार।  । 
दीवारों में चुनक्ष दिये .कीया अत्याचार ॥ |. 
सूनो प्यारी भगनी।: इन यवनन की . करतूत० ॥ ६ | . 
$७ मनीसिंह सरदार की प्यारी; गांस गांसदी काट. । 
) . आहन की उस शूरवीर ने; रहा लगाता डाट।। _ | 
` सही नशतर की अनी | इन यवनन की करतूतः ॥ ७ | ` 
चर्ख़ी में वडुतक उटबाये; इन यत्रनों ने wa! | 
पिलवाये कोन्हू में सदहा, dae दियेनसाय। | 
- ज्ञल्लादी डोर तनी ॥ इन यवनन -की करतूत० ॥ ८ | 
— “नादिरशाह' ने हाय कराया कई दफ़ा कृतलाम। 
बेद शास्त्रंसव जला जला कर, किये गम हम्माम ॥ | 
ORE में अगनी॥ इन युवनन की  करतूत० ॥& | 
.. जगह जगह पर चूचइखाने, खोल किया अन्याय । |. 
. अनगिनती गोएं कटवा दीं. इन यबनां ने हाय ॥ | 
BAH जीव सनी ॥ इन० ॥ १० a 
at तिलक, जनेऊ. तोडे काटे राजकुमार।. |: 
` _ निर्दोषी दीन दुखियों पर, चली खूब तलवार ॥ |. 
. करी अति कटा छनी । इन० ॥ ११. c 
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` महदिल्ला-मंगल्ताचार। - ` ५५ 


| WALA पकड़ पकड़ कर उनसे किया हाय व्यभिचार॥ 
I. ae पीड़ा हुगनी ॥ इन० diga * | 
| विन .गालो और गलौज के यह कभी न करते वात। 
नकी तहज़ीव;. सभ्यता . दुनियां में विख्यात ॥ ` 
.. है देखीओर संनी॥इन०॥.१३ | 
हिन्दू बच्चे हाय | करोड़ों, कर डाले वेदीन | 
झुसलभान करने के लिये; बहुत ल गये बीन ॥ 
लडाई रही उनी ॥ इन 5 ॥ १४ 
मन्दिर आर मूती तोडी, लूटे सव श्रुज्ञार । 
जरो जाहिर सभी ले गये, दीने कष्ट अपार | 
. ˆ दुखी किये रडु धनी " इन? ॥ १४ 
मित्र नहीं होसकते इरगिज; तज के निज मर्याद । | 
री हैं सब हिन्दू घंमे के, रखना इसको याद. | 
सभी ‘fra’ ‘waft? gas "१६. ` ` | 
s पूजोः तुम यदनों की; तुम्हें न आती शम | 
गांत खाय लें माल तुम्हारा; करें अनेक कुकर्म ॥ | 
E. पापिनी तुम्हीं वनीं ॥ इन० ॥ १७ | 
. ` प्रियाँ मदार भूल मत पूजो, दो अब इंनको 
—. जम्मा staat ने इनका भांडा दिया फोड 
` `- भिग्रो जागो रमंनी ॥ इन 


SCENE. 
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चुद  सहिला-मंगलॉचार | 


: ae a भजन To ७४ (गारी) 


, कैसी विगड़ चली हैं आज, सनातन हरे हरे; सना 
विधि सारी || टेक । 3 
att आंध्रम सिगरे बिगरे, भारत देश ATT । | 
`. दवी नाव धमे वैदिक की, कौन लगावै पार ।) 
`  सोय रहे नर नारी ॥ १ ॥ Rete 
Hat भयंकर यवन ईसाई, देत थपेड मार! | 


ताहू पै घनघोर घटायें, ue रही सरकार |) 3 
इरत.गो धनभारी.॥ २ ॥ केसी? : 
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 भहिला-मंबलाचार।...... . ` पूं | 


भजन नंग ७५ (गारी) x 
| कैसी अजव वनी ज्योनार बड़ी ही हरे हरे, बढ़ी हीं 
| डवि छाई ॥ टेक | 
पंगतिं कैसी लगी अगारी, सोइति पचि चौरी । | 
तापै weg सुरमा खस्ता, पूरी अधर कचौरी ॥ | 
_ Wet जल. अधिकाई ॥ १ ॥ कैसी? - 
पड़ी वरफी खजेला सुरचच, पेठा. Ser पुआ। « 
चन्द्रकला अर नानखताई, रसशुस्ला अरु हुआ ॥ : | 
जलेवी रस साई ॥ २॥ कैसी  . 
वालूशाही और इमरती, घेवर शुजियां लौन | 
कलाकंद्‌ कतरी गोला की, खाय रहे घ्न मौज॥ `: 
खूब तेरी सुघराई ॥ ३ ॥ केसी? | 
` दही बूरो बूंदी को रायतो, रबड़ी लच्छेदार। 
_ सेव समोसे ओर कचरिया, टिकिया मोमनडार॥ 
दिखावे चतुराई ॥ ४ ॥ कैसी > ` 
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` ` महिला-मंगलाचार | 


नीवू अदरक आम gue, परसे कई अचार | |. 
यादराम? जब पापर खाओ; याव एकडकार॥ 
धन्य तेरी mue ॥ ६ ॥! कैसी ० 


भजन 9798 


) = gat यह आस्य vat की होरी ॥ 


x अधिक आनन्द मचोरी ५ लखहु ये wd हा 

. ` चक्‌ यजु साम अंथव लिये; कोई केशर - चन्दन रोरी | 
- ` सइपाठिनि सब हर्षित मन हौ, अपनी अपनी जोरी ॥ | 
" चलां सव गुरु आश्रम ओरी ॥ लखहु यह० 


P ds इस हस स्वरयुत वेद उचारत, इक दूसरे प्रति ओरी 
वार्षिक उत्साह रचोरी॥ ago! 
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भजन न - ७७ 


: देखो आंख उधार होगई भारत की ddl | 

बल विद्या बुधि दीन हीन हैं गत विक्रम वलसारे। | [ 
दारिद जनित दरिद्र -दुलारें+ ग्रहः विपता d मारे ॥ 27 

5 भारती पुत्राँ की टोली ॥ देखो. . . 
वाल विवाह बाल लीला फल सव तन केसरि डाई। : 

"घुटने पकड़ कराहि उठत हैं जीवन कला we 

ः भाग्य श्री आरत हो रोली। देखे . ' 

भम स्वदेश जाति हित जारे कुल की. रीति wae. .. 

|. अपनी, देश रीति सब्र छोड़ी परदेशी मन भाई. | 

| . ` पृहनली अंगरेज़ी चोली । ato . a 

नई रोशनी की रोली से सबकी आंख अटाई । | 

| weed fw छोड़ के धनः की धूल उड़ाई 

भरी अपस्वारथ से झोली | देखो 
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प्रातःकाल उठ प्रभू भनन कर। . ` | 
`. ` ` सबको शीश नेवाना होगा ॥ १ । 
सास age की निश.दिन सेवा । | 
` सवका इुक्म बजाना होगा ॥ २॥. ` | 
ननद जिठानी से प्रीति रखना । ` 
. पति हीः पूज्य मानना होगा॥ 3 ॥ . 
देवर जेठ को उत्तर न दीजो । | 
`` ` सबका बोल निभाना होगा ॥ 9 ॥ |` 


सन्ध्या में चित्त लगाना होगा ॥ ६ | 
Dod भक्ती करना | 
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`. महि्ता-मंगलाचार। ” 0 


वका 


` झरी बेटी तू मैके से सासुरे को जब विदा होगी। 

अकेली जायगी तू ही न बाबुल संग न मा. होगी॥ | / 
. नई नगरी नई वखरी. नई धरती नया अम्बर | E 
'नया दाला नया पानी नई वहाँ की. हवा होगी Ul 
| “नई सास. du पीतम जिठानौ  नन्द्‌-घोौरानी । ` | 
; न नेहर की वहां कोई बहन भावज, बुआ होगी ॥ २३ | 
| £ वहां वीतैगी जो तुझ पर तुझे सब झेलनी LU . | 
|~ age सीखा जो कुळ यहां पर तेरे गम की दवा होगी Ul ४ 
|... लड़ा वा लाइकी erates सासु भी होती है। 0 
P करे सेवा तो ले मेवा न मां क्री .मामता ux | 
|. ससुर औ सास. की सेवा स्‌ जन सत्कार पतिआज्ञ । | 


भजन To ८० 


$ कैसी शिक्षा दें माता. हमारी | 
> बचपन सेःजहं.देती ex. सिखात्रन'। : 
सोता MA तकिया लगाव मा सोव -यू-घोखा सिखावें; हा 
` . केसी शिक्षा दें मादा हमारी ॥ १ 
“HE कहती बेटा पढ़ावेगे तुमको क्यों ? र 
` ` ` बह यू ६नावे Wel. दुलावे,नन्ही बहू से व्याहं करावे; हाँ 

केसी. शिक्षा दे.माता हमारी ॥-२ ` ५॥ 
महात्माओं के जीवत. छुनाति जह । 


4 
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महिलां पुष्पांजली 
See न. is 
M जिसमे ` ` 

कन्पाओं तथा स्त्रियों के गाने योग्य उत्तम i 

e शिचाप्र्‌ भजन mae आदि दर्ज हें aX 
`` संग्रहित... : a 
.“श्रीसती कलावतीदेवी ie 

` अध्यापका कन्या पाठशाला | « a 
~ रावतपाड़ा आगरा o fe 

. ज्वाला प्रसाद चम्मं _. - » 

` बुकसेलर, Guat बाज़ार, ' f 


अविच्ळं 
` अङ्गं. सूळ महत्ता, 
“सत्य. सनातन सत्ता 
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. WR 
(opie 
स्वामी | 
स्वामी, भी जय शङ्कर 
DI एक अपरिणामी.॥) आ जय 
अतुलित शीमत्ता। 
अजरामर अत्ता॥ ओं जय? 


व्यापक विश्‍व विहारी, अव्यय अविकारी | 
मुक्त महा बळधारी, जन शङ्कट हारी॥ आं जय० 
aaa होन fat सुख. विन उच्चारे । 


fer मस्तिप्क विचारे, निए ण. खुण बारे ॥ sso 


रच रच at cu, सुबन wp RI 


Ba पिंड पसारे, aan शशि तारे॥ आं जय° 


so की da sea, «WS quid । | 
अन्नादिक उपज्ावे, _जगदुन्नति. Wal ओं जय? 
प्रकति जीव को जोड़े, फिर उष्टे मोडे । ` 
आप मिलाप न छोड़े, नेक न. रिक तोडे Aia 
अखिला घार fram, छुख जीवन दाता। 0| 
मित्र बन्छु गुरु त्राता, परम पिता माता ॥ ओं जय० | 


fred भोग अभोगी, सब. फे उपयोगी । 


कर्म fun faust अनघ agent ओं sao 
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EE प्राथना 
आओ वदनां गीत गाये, एक जगदाधार का । 
जा पाळन हार करता, Ge का संहार 
"udi का देवता वह, महादेव महा En ; i Es 
कम्मं फळ दाता विधाता, न्याय के दरबार का॥ eno २॥ 
दीन अवळाओं अनाथों, का ।निरक्षक है बही । - 
पापियों को दण्ड देता, टीक अत्याचार .का d ao ३॥ 
भय नहीं जिसको किसी का, है नहीं जिसके विकार। - 
. पण, अविनाशी, प्रणेता, साम्य AE व्यवहार का ॥ आ० ४॥ 
4 छा से ही प्रलय कर दे, वना दे विश्व को। 
-काम पड़ता है नहीं, जिसको कसी औतार mtl eno ५॥ 
शुद्ध-अजर, अनादि, agen, अमर जिसमें शक्ति सब। 
| सब्चिद्‌।नन्द्‌ स्वरूप, qut EX संसार का || आ० ६॥ 
| . चित्य और पवित्र, सरवेइवर, सदाशिव, waa ` 
| शकरशरण का इष्ट मिक्षुक भक्त, जिसके प्यार का॥ eto ll * . 


हेश्वर प्राथना भजन Wo R 


. है दयामय दे प्रभू सद्‌ बुद्धि हम को दीजिये -। 
| बालिका अवछा समझ करके शरण में छीजिये] 
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महिला gaat 
आप के वर भक्ति से अपना हृदय मन्दिर भरे । 
शान्ति ger का बाल हम अपनी eed SI 
आत्मबळ दो AA दो हम सह खक सब कशा को 
प्रेम से doble uni wd के उपदेश को॥ 
- शिक्षिता, साधवी, छुशीळा, वीर नारी हम T 
.सोता, सावित्री, सती, कृष्णा कुमारी हम बन ॥ 
प्राथना भजन नंग्श O o 
ळगी दिन रेन है चिन्ता .कि अब उद्धार ae al 
पड़ी मझधघार में भगवन्‌ यह नयां पार केले हो॥ 
` चळे आँधी निराशा की न uEb अपना चेगाना d 
min 'चौकड़ी भूले प्रभू निस्तार कैसे हो ॥ 
नदी जीवन समर की दै.बिंजय उद्देश जिसका तर । 
, पहुंच उस तक, अविद्या का यह हलका भार. कैसे हो॥ 
` भयानक अम भंवर में पड़ गई सव मान मर्यादा । 
हुये मदमत्त स्वार्थ में सुमति संचारं केसे हो ॥ 
` सभी कत्तव्य विसराये न feat आत्म शक्ति परः। 
अळा फिर सद्‌ विचारों का अभय उद्दार केसे हो ॥ 
. ` ` dev 
. बहिन तुम सब से. पहिळे जागो ॥ टेक ॥ 
मुह और दाथ धोय छो जब्दी, पति चरणन फिर ळागो। 
' घर दरवाजा झाड़ो नित ही, विधि से. विस्तर टांगो | | 
E वतन करो कराओ, .नहा, मळिनता त्यागो । | 
' सन्ध्या अग्निदोत्र आदि कर, ग्रह कार्य्यो' में छागो do 
भोजन रचने से तुम पहिले, राय. पति की मांगो । | | 
नियत. खमय सब कामः करो.री, अनरीतो से भागो ॥ | , 
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Ee 
गीत न० ५ : 


. बहिन तुम मानो वात हमारी ॥ रेक ॥. 
करो सदा गुरु जन की सेवा, पढ़ छो विद्या प्यारी .। 
चित्र कळा सीना और वुनना, सोखो विविध प्रकारी॥ .. 
aaa और शिशू पालन विधि, वाळ चिकित्सा न्यारी। ` 
काम काज व्यवहार सुहावन, . पतिबत धर्म कथा री ॥ 
कहे “गुणाकर” यह सव quid तुमको सुखकारी ॥ 


ग़ज़ल क़ब्वाली नं० ६ 


पतिबत धरम. सर्वोत्तम, धार छो इस को मदिलाओ। ' 
इसी का नित करो पालन, नहीं तुम और को ध्याओ॥ 
नहीं मन्दिर में दर्शन को, नहीं शिवजी के पूजन को। 
| नहीं गङ्ग, के न्हाने को, पति को छोड़ के जाओ ॥ 
` 'पति निज्ञ ईश कर मानो, न जानो और सपने में । 
न राण्डे मन्त्र लेने को, न गुण्डों पास तुम जाओ ॥ 
पति जीवित ब्रत्तारिक यद, सभी निष्फळ हैं बहदनो। 
मनू को है यही आशा, कमी धोके में मत आओ ॥ 
अगर अन्धा तथा लंगडा, कुरूपा भी पति ER ।. | 
उसी को ईश-घत मानो, न म्हानी चित्त में लाओ ॥ . 
| पढ़े वृत्तान्त सीता का, पति d संग बन ज्ञाना। : 
| अधोगति क्या तुम्हारी है, तनिक मन में तो शमोओ ॥ 
|: हरा सोता को जव रावण, धरा जा wg के माँदी । 
| पतिब्रत धर्म नहीं छोड़ा, इली का फेर फळ Tat ॥ . 
| हुई गान्धारि सी नारी, बीर विदुषी वो थी भारी 1 
| पति निज प्राण कर माना, उन्हीं के मान तुम गाओं ॥ . 


dues 


-— 
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iN 

P दितकारी, कमी N 

सुधारो दोन भारत को, झुरती त्यागती जाओ ॥ 

गर अव भी न चेतोंगी, तो निष्फळ दे हमारा धम । 

idi TAY की विन्नंती को, अवण तक नेक पहुंचाओ ॥ 

: होली (धुन काफ़ी) Fo ७. 

. आओ सखी मिल खेल होरी ॥ टेक ॥ | 
कलह परस्पर द्वेष ' लड़ाई, निन्दा आदि तजो री। 
सब बहिन आपस: में मिलकर, शयोमल हो चाहे गोरी N. 

आज जिय खोळ मिलो री॥ .आओ खखी० १॥ 
पतिब्रत का सुन्दर भूषण, रत्न जटित RA री । 
लाज की साड़ी शीळ की चादर, पहिन ओढ़ निकलोरी ॥ 

मिळो सब वहियॉ जोरी ॥ आओ सखी» २॥ 
झठ, अलस्य व्योहार, कपट, छळ सास नगद से चोरी। | 
यह जितने दुगु'ण हों तुम में, तिनहि वटोर. बटोरी ॥ . 

होलिका मे भस्म करो री॥ आओ लखी० ३॥ c 
ज्ञान गुलाल उड़ाओ प्रभं रंग, सत्य के नीर में घोरी। . 
ag वाणी पिचकारी मारो, सदाचार को रोरी ॥ , 

मलो, मुख भर २ A ॥ आओ सखी० ४॥ | 
गीत कोई अंद्छीळ न गाओ, नशा न कोई छुओ री। 
शुद्ध, पबित्र मनाओ होली, दिय आनन्द भरो री ॥ ` 

विनय वल है यह मोरी ॥ आओ सखी० ५॥ 

ग्रज़ल न०८ | 

क्यों दीनवन्धु gu पे तेरी कुछ दया नहीं | 

आश्रित तेरी नहीं हूं कि तेरी प्रजा नहीं .॥ . 
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! मेरे तो नांथ कोई तुम्हारे विना नहीं । _ 

माता नहीं है wy नहीं है पिता नहीं ॥. .: 

माना कि मेरे पाप बहुत हैं. बढ़े प्रभु । 

कुछ उन से न्यूनतर तो तुम्हारी दया नहीं ॥ | 

करुणा करोगे क्या मेरे आँसू ही देख कर । 

जी का भी मेरे दुःख तो तुम से feu नहीं॥ ` 
क्‍यों मुझ को दुःख देते हैं लेते हैं मेरा शाप d 
लोगों का मैंने कुछ भी लिया और दिया नहीं ॥ 

तुम भी दारण न दोगे तो जाऊंगो हां ! कद्दां। | 

.अच्छी हू या चुरो इं किसी और को नहीं ॥ | 

` भजन HoE 

| दोहा--पहिले थीं इस देश में, सत्यवती प्रिय नोर D 

| सत्यवती सीता सतो, भोगे कष्ट अपार dc 
पतित्रत धर्म a जी, पाळल किया नार सीता ने ॥ डेक ॥ : 
दाना आशा रामचन्द्र को, वन की महतारी ने॥ | 
set समय पति संग चलो नहीं छोड़ा धर्म नारी ने ॥:१ ॥ 
देर न करी चलो पति के संग, सीता पतिवता नारी । 

: चोदह वर्ष पति संग, नंगे पावा फिरी 'विचारी॥२॥ 
चन में fast दुष्ट इक रावण, उसने उसे चुराया। : 
बिपिन मार्ग के वीच नारि .सीता को त्रास दिखाया ॥३॥ 
qaa थी नारि सियानी पतित्रत wd न 'छोडा। : 

मरना तक मन्जूर किया नहीं धर्म से मुखडा मोडा ॥ ४॥ 

| आज पतित्रत चर्म का वहिनो -नहीं तुमको ख्याळ! . 

“merge? कहे चछो हमेशा सीता को ली चाल ॥ ५॥ - 
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अजन Yo " 
पति को पूज छो री, है बह असली देव तुम्हारा ॥ रेक ॥ | 
बाळ अवस्था मात पिता ने पालन किया तुम्हारा । । 
तरूण अवस्था में पति मालिक असली देव तुम्हारा ॥ १॥ 
पाणि ग्रहण करा .जब तुमने कोनी कया प्रतिज्ञा । | 
उसी नियम पर चलना चाहिये मानो पति की आशा ॥ २॥ | 
सब से बड़ा देव पति जानो, इससे वड़ा न कोई | 
उत्तम से. उत्तम फळ इस का थमं पतित्रत सोई॥३॥ | 
धर्म पतित्रत को तुम अपने कभी न छोड़ो प्यारी । | 
सत्य अमं पर चलो हमेशा पति की आशाकारी ॥ ४॥ | 
असली घर्म भजन के द्वारा दिया तुम्हें समझाई | , 
aa अथे के कारण करते “रामचन्द्र” कविताई ॥ ५॥ . | 
विवाह संस्कार के समय ANA ११ 
वचन. दो लात जब हम को तभी प्रीतम कहाओगे। 
करो ` इकरार पञ्चा में उसे पूरा निभोओगे ॥ 
पकड़ कर हाथ जो मेरा मुझे पत्नी arent! 
तो feet उम्र की मेरी, किनारे पर रूगाओगे ॥ 
हमारे वस्न भोजन को फिकर करनी तुम्हे हागी। 
. बचन, मन, कमं से प्यारे मुझे अएना वनाओगे ॥ 
बिपत्ति सम्पत्ति औ बीमारीग़मो शादी औ दुख सुख में। 
. कभी किसी हाळ में मुझ से ज्ञदा होने न पाओगे ॥। ` 
जवानी और बुढ़ापे में खिजां ü आर जोबन में । 
निगाहे प्रम से हरदम खुशी मुझ को दिलाओगे॥ | 
. तिजारत, नौकरी, खेती, अथं और धर्म सम्बन्धी । 
करो कोई काम: जब जारी हमें पहले जताओगे ॥ 
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er a aaao SSS 
wee 


जो बिगड़े z ce 
जा (बगड़े काम कुछ मुझसे करो 
मगर aA सहेलिल में न तुम Mes: i 
हमें तज्ञ और चिया को दिया कभी दिल तो तुम जाना | 
किये अपने को पाओगे, जो. मेरा जी जळाओगे ॥ 
अग्नि को साक्षी देकर जो अद्धांगिन किया मुझको | 
तो फिर “वल्देव” बाये कर मुझे अपने विठाओगे ॥ 


बिवाह संस्कार के समय भजन १३ 


वचन वेता हूं मैं तुम को तुम्हे प्यारी बनाऊ'गा। 
मगर मैं चन्द घातों sux तुमसे कराऊंगा॥ 
तुम्हें मैं घर्म को खातिर जा अद्धांगिन बनाता हूं। 
अहिद ताउम्र अपने सेन पग पीछे हटाऊ'गा॥ 
मगर तामीळ gui पर मेरे रहना कमरवस्ता। 
हुई कुछ काम में गलती तो फिर नीचा दिखाऊ गा ॥ 
सिवा मेरे जो कोई नर हो चाहे कितना ही वहतर! 
जो की कभी ख्वाव में ख्वाहिश तो दिल तुमले हराऊ गा॥ 
य॒हाश्रम के लिये तुमको किया संगिन व सहधर्मिन । 
कठिन इस धर्म आश्रम को तेरे विना कर न पाऊ गा॥ - 
विपत्ति सम्पत्ति में तुम हर दम हमारे साथ में रहना 1 
Tei उसमें ही करना कि जो कुछ में कमाऊ गा॥ 
qm राखो जो कुछ दिलम तो अपने दिळको तुमजानो। 
मगर में धर्म से अपना वचन पूरा निभाऊ.गा॥ 
aaa acra के इतने जो हों स्वीकार सत्‌ चित्‌ से। 
तो फिर दिल जान से प्यारी तेरी खिद्मत वजाऊ गा॥ 
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अजन १३ 


(ga से वचन woe पत्नी बनाऊगा HI 
` जो जो करू' प्रतिज्ञा, पूरी निसाऊ गा में ॥ 
पहली तो थात यह है खुनलो णे प्राण प्यारी । ' |. 
. सर हो पढ़ी तो अच्छा बरना पढ़ाऊ गा में ॥ | 

' सच्चातो व्रत यही है प्रग आज जो करोगी। 1 
Aa रह के भूखों मरना हरगिज़ न चाहुंगा में ॥ 
wa तक पाखण्ड तुमने जोकुछ कियासो किया। 

' छुडवा के पोप लीळा आर्य वनाऊंगा में ॥ 
जब जब मिलो किसीसे तव तव झुकाके सिरको। : 

: कर जोड़ कर नमस्ते तुमसे कराऊ qu db 
इद्र सिवा किसी की पूजा न करने दु'गा। 
मीरा, मसान, wet पूजन छुड़ाऊ गा AN 

* तकलीफ में तुम्हारी, (हरदम रहूंगा ari | 

. लेकिन germ स्याने, हरगिज न लाऊ गा में ॥ 

,. माता. पिता eat, साई वहन कुटुम्वी । 

` कड्या वचन किली को, सुनने न पाऊ गा में ॥ 
भारत की सारा नारी, मूरखा हुई dei 
उनका धमं की शिक्षा तुमसे दिलाऊ गा में ॥ 
माता पिता. की सेवा, प्रीति से करनी होगी । 

, दोनो, पशू की रक्षा, तुमसे कराऊगां में॥ 
. सन्ध्या, हवन व पितृ, यलवैश्वदेच, अतिथि। ` 
नित पश्च यज्ञ करना, तुम कों खिखाऊ गा में ॥ 

' मेले तमाशे तीरथ, संगीत नाच रंग में। 
Cat हैं कुरीति सारी, उनको हराऊ'गा मैं॥ : 
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ज. क तुमको मिलेंगे घ 
. ६ जेऊ अर्चा, करना छुडाऊगा में॥ - 
अथ “वासुदेव' तुमने शिक्षां करी जो हमको । 
-जहाँ तकं बनेगा मुझ से मान्‌' मंनाऊंगा मैं॥ 
दादरा पूर्वी १४ . | 
E^ अगामी जती होगा BAT ॥ टेक N. 
युजी पढ़ें हो तो धमं कमे हो, होगा देश उद्धार ॥१॥ 
विद्या विना कोई: आदर न , करि, - लूटे mE . हज़ार ॥रा 
गण्डे तंबीज़ और पण्डे पुजारी, मूखां.को छूट चमार॥३॥ 
पढ़ी लिखी पति सेबा को जान, हों गेरा की. दास गंवार wel 
सीता, सावित्री व gear पढ़ी थीं, जीव इश्वर करतीं यिचार ॥५॥ 
बिद्या विहीना हों 'देवी? देश की, कँसे हो नेया यह पार ॥६॥ 
(सती अजुसुइया का सीता जी को उपदेश) 
emot s —-— 
पंक पतित्रत धर्म सदा जो जानके साथ निभातो है। 
घही सुहागिन ag भारिन,सतवन्ती नारि कहळाती है ॥टेक॥ 
यही धमं. और ब्रत नियम है: पति पे जान निसार रहे | 
तन'मन से और वाणी से.निज पति को ताबेदार रहे ॥ 
दुख खुख में और भले वुरे में पति की आघाकार रहे । 
परमेश्वर-सम समझ पति को चरणों पर बंळिहार रहे॥ 
त्याग पति का ध्यान; गैर का सुपने में नहीं छाती है। 
वही gafa ag भागिनं सतवन्ती नारि कदलाती है ॥१॥ 
बुढ़ा, रोगी,. Ae, fidt, अन्धा, बहरा "अज्ञानी t 
महा आळसी, मूढ, ऋधो। किसी अङ्ग में हो हानी ॥ 
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ऐसे पति की भी रहे दासी, «ép St ला सानी । 
करे निरादर कभी न इसका कहे ना कभी कडु बानी ॥ 
जो बोले दुरवचन पति को, थोर नक में जाती है। 
adt सुहागिन बड़ भागिन, सतवन्ती नारि कहळाती है ॥२॥ 
अधिक सनेही शुमचिन्तक हितकारी पिता ब मातो हैं। 
और सम्बन्धी दुनियाँ के जो भगनी और आता E N 
ह सुखदायक समी परन्तु किचित खख के दाता.हैं। 
मंगर पति इस लोक और परलोक के भी परित्राता हैं ॥ 
स्वप्न, जाग्रत हर हालत में पति को नहीं मुलाती है। 
बही सुहागिन बड़ भागिन सतबन्ती नारि कहलाती है॥ 
पति के चरणों से बढ़ कर कोई तीथं स्थान नहीं। 
मिथ्या तीर्थ घत करे जो उस जसा नादान नहीं ॥ 
पतिबत को महिमा को वर्णन करना आसान नहीं । 
ओर कह. कया अधिक d से तू कोई अंजान नहीं ॥ 
मिथ्या . ब्रत करे जो नारी पति की उम्र घटातो है। 
चहा सुहागिन, बड़ भागिन सतवन्ती नारि कहळाती है well 
'राजल १६ 
भारत दुळारियो तुम सुन छो विनय earth. 
मन में तनिक तो खोचो क्या है दशा तुम्हारी ॥. 
शुभ कर्म ud am विद्या न कुछ पढ़ी हो। 
फंस सूखंता में तुम तो खोती डो आयु सारी ॥ 
वाली उमर में चाहो बच्चों का व्याह गोना। 
गुरुकुल न पढ्ने भेजो केली अनोति धारी N 
पति से न भोति रखना समझो दों धर्म अपना | 
पूजो मियाँ मांची बुद्धो गई है मारी॥ 


' 
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महिळा gong -R 


गा गाके अष्ट ` गाळी सब तुम ने लाज gi 
यह ढुर्दंशा है बहिनो विद्या बिना d 
था पक दिन तुम्हारा शुभ नाम लक्ष्मी जी। 
UA च जूती पग की जाती हो अब पुकारी॥ 
अबतो किया न जाता. आद्र कहीं तुम्दारा। 
हो छो सचेत फिर भी जिससे हो दूर ख्वारा ॥। 
Bead, अहिल्या, विद्याधरी च लीता। 
देखो तो उन का कैसा अब तक है नाम जारी ॥ 
हो फिर भी नाम रौशन त्यागो अगर अविद्या । 
मुरली कहे रहोगी बहिनो सदा सुखास ॥ 


ग़ज़ल १७ 


पति देव ही शुरू है और पूज्य नारियों का। 
पहिले इसे मना कर art को फिर मनाना॥ 
बढ़ कर है इस को पूज़ा मन्द्र के देवता से। 
नहीं पूज्य नारियों का जग में पति समाना ॥ 
अपमान घरके शिव का मन्दिर के शिव की पूजा । 
सुपने में भी प्यारी ऐसा ग़ज़ब न ढाना॥ 
गर धमे है तो यह है गर नियम है तो यहद है। 
भक्ति के फूल पति के चरणों ही में चढ़ाना॥ 
पति प्रेम ही है जीवन, पति द्वेष दी है wai 
खुश हो पति तो फिर क्या रूढे अगर ज़माना ॥ 
बस आखिरी नसीहत मेरी यही है तुम से । 
नित उठके अपने पति के चरणों. में लिए झुकाना ॥ 


"gs 
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१४ महिला पुष्पाञ्जलं | 
_ भजन १८. ; 


लीला तेरी Pret से लखी न जाये। _ 
| तू पाजह्म पूरण अविनाशी घट २ रहो समाये । 
रूप रेख से है तू न्यारा, जन्म मरण से किया किनारा। 
रबि शशि और उड़ गड़ तारा कैसे दियो Tat Ul 
तू द्याल हम वेमुख खारे, आन पड़े हैं तेरे द्वारे । 
.खन्नादास AA विचारे Sst शरण ret लीळा तेरी० ॥ 
Ca AAT १९. 

aa की g नय्या कों तराने बाले। 
दुख के सागर से हमे, पार लगाने वाले ॥ 
चन्द्र ग्रह तारे रचे और, खरो अदभुत । 
नाना प्रकार के फळ फूल sna वाळे ॥ 
पंच तत्व कोल ऋतु और “प्रमाण भानू ।. 
ud को. ses चयम में हो चळाने बाले ॥ 
रूप रस गंध विकारों से ।हो बाहर eat! 
नाड़ी नस आदि के वन्धन में न आने वाले ॥ 
रांग देश और अविद्या के कलेशों से परे। ` 
Re सगुण हो कि निगुण भी कहाने वाळे ॥ 
'तिमर अज्ञान से पड़ हमको कहाँ थी सुघबुध | 
सत्यः उपदेश, dp डंके ,से जगाने वाळे ॥ 
आज्ञा पालन में तरी रहते. सदा हैं जो जन। : 
भक्त चत्सळ हो उन्हें मोक्ष दिलाने वाळे॥ : 
तेरी भक्ती की. लगन जिनको लगी है ईइचर। 
उनके आनन्द को, हिम्मत क्रो ब्रढ़ाने ब्राले ॥ 
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शरणागत छोड़ तेरी और कहां à 
सव आधार हो गिरतों E i i 
तुच्छ gut है गंगाराम करे कया वर्णन | 
अकथ अगोचर हो इर जाप्रे समाने वाढे ॥ 
सजन Ro 
तुम हो प्रभु चांद मैं हूं चकोरा। 
, तुम दो कमळ फूल में हूं रस का भीरा ॥ 
ज्योती तुम्हारी का में हु. पतंगा। 
आनन्द घन तुम हो मैं बन का भोरा ॥ 
| sr है लोहे को. चम्बक से प्रोती । 
| आकदांण करे मोहे छगा तार तेरा॥ : 
| पानी विना जैसे हो मोन व्याकुछ। . 
| ऐसा ही तड़पाय तोरा विछोड़ा॥ 
! एक व्‌ द्‌ जल का मैं प्यासा इं चातकः। ' ' 
WIA की करो वषो हरो दुख मोरा ॥ 
AMA २१ ` 
तू परिपूरण नाथ जगत का महिमा वेरी अपरम्पार | 
जगत पिता तुम खब से महां हो कहते चारों वेद पुकार ॥ 
पृथ्वी सूर्य चन्द्र तारा तेरी ही सब है. विस्तार। -: 
निश दिन करता दान पदारथ तू सव को नाना प्रकार ॥ 
इस मन को शान दे तेरे चरणों में लगे: . 2 2 
पापों से. यह gad, नाम को रडे ॥ 
अस्तय कौ त्याग दे सत्य को धारण करे। . (07 
खन्ना तुझ पर रहे सदा दी जां निसार ll n 


`y 
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१६ 


So n o | 


AIR ` fs 


हुम हो पिता हमारे हो वेद ज्ञान वाळे । 
) i जग में भी रम रहे हो दो वे निशान वाले ॥ 


छिन छिन तुझे ही ध्याऊ' हे न्यायकारी स्वामिन t 
ज्योतो तेरी चमकती हो चन्द्र भावु बाळे ॥ 
डुःखों से तू छुड़ादे हमतो हैं तेरे सेवक । 
सिखळादे अपनी भक्ती आनन्द खान बाले ॥ 

. पाठक के तुम हो ede है दीन aea स्वामिन | 
आवागमन gÈ दो मोक्ष दान वाले ॥ 


भजन २३ 


जगदीश तुम्हारा सहारा हमें। 
; यहां सूझे न कोई हमारा हमें ॥ 
चाळकपन से आज्ञ तळक प्रमू ( 
o तुम्ही ने तो wer. हमें॥ 
दू'ढ फिरे हम wd दिशा में। 
मिला न तुम सा प्यारा हमें ॥ 
` चाहत सुख में एक मोक्ष पद्‌ । 
वस चाहिए तुम्हारा आधार हमें ॥ 
stor विन्य करत है अति ही। 
Ru ` चका चोध अय्यारा हमें॥ 
सो इनसे प्रभू शीघ्र cats ` 
निज शान का दों डजयांय हमे ॥ 
भवसागर की लहर कठिन है।' ; 
इनसे : दो छुटकारा हमें ॥ - 
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` शक्ती हीन हम निर्वछ दुरवळ । 
सूरखपने सों मो शो किनारा हमें ॥ 

आवे gu away हमे | 

आव, पुरोहित गह mei 7 mu 
a न स्वामी न्यारा हमें॥ 

a3 सजन २४ . ER 
काज द्या की इष्टो करुणा निघान ईश्वर | 


झूठे Gat में फंस: कर 
डक्खों के बीज qi Bes e i yt 
अज्ञान में फंसे हम. तुमको पिता gean 
भक्ती पिता जी अपनी हमें कर प्रदान ie 
fam हैं तेरे दर के यही दोन मांगती हैं। 
वळ विद्या और बुद्धी हमे कर प्रदान ईश्वर] ^ 
तू ही अजर अमर. है जग में रमा हुआ है। 
अद्भुत है तेरी रचना करें, वेद. गान deer 
यह शुप्त दाख तेरे चरणन में आ गिरा है। 
1 बुरा याअच्छा करे तेरा ध्यान Pat ॥ : 
ae nn e 
. सत्ता दे प्रभु मंगळ gu ` ` ! 
पत्ता. भी Ran नहीं Ro qm ws 
जिनमें तेरा नहीं . विकाल ऐसा कोई फूछ नहीं है 
मेने देख लिया सबं दोर तुझला मालिक मिलेन और 
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२० . EN rr ID | 


ज्ञीवन आधार घट :२ अन्तर्यामी ॥ 
सुटटी के पालक दो-दुषटों के कुछ घाळंक दों । 
दुख के Him ॥ घट R I 
करुणामय नाम तिहारो-दीनन को देउ संहारो। “ 
, “द्यानिधि परम उदार॥ घट २॥ 
हम अबळा निपट गंवारी ! क्या महिमा गांय तुम्हारी । 
न :कोई- पावे- पार duro C 
करुणानिधि करुणा. कीजे-इम. HAST पर AS दीजे 
मिळे .जाते फळ चार ॥ घर २॥ 
इम करें. तुम्हारी पूजा-नहि. मानें तुम विन दूजा | 
बुद्धि यह देउ कर्तार-.॥घट २॥. 7 b 
मन STARA हमारे--ज्ञो रहे आधीन तुम्हारे । 
: विनय. यह बारस्वार |:घट २॥ . C 
तुम जव. से नाथ विसारे-मन हो गये मलिन हमारे | 
प्रभु अब लेउ उवार ॥ घट २॥  : 
कर दुगु ण दूर हमारे--मुरलो को. नांव किनारे । 
,_ ळगाओ. जगदाधार ॥ घर २॥ 
स AMAT २१ 
पति बिन.सूनो समीं संसार TT . | 
१-पति ही“ भाण पती जग जीवन पति ही है भरतार ॥ पति॥ |. 
२-पति ही से पति है निज तन की पति पन राखनहार ॥ पति ॥ | 
३-जब तक पति दै तव तक पति है विन पतिं विपति हजार ॥प० 
४-पति हौ तप है पति ही वृत है पति ही है करतार ॥ पति | 
प-ज्ञाक्ो प्रेम: चरण पति लागो धन्य २ वही नार ॥ पति॥ | 
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महिला पुष्पाञ्जली "१७ 3 


pero rw: 


एकी शन इम FD RC MEE 
गहत न , T 
eumd लो. अरे थू जी तितर. हमें ॥... 
is आवे न सुध बारसंबारा ह 
आय पुरोहित गहो oL 
ra न्यास हमें ॥ . 
SRM ७८ ure 
कीजे द्या की इष्टो Bd निधान ईइवर | . . 
तू ही है दीन बन्धू हम दीन अजान ईैस्वर॥ 
| चेदों से विसुख हम सत संग हमने छोड़ा। . 
| और पाप जग में आकर कीने. महान Sac il 
t झूठे खुखों में फंस कर वृथा में आयु खोई। . 
डुक्खों के बीज वोये इस जग में आन इदवर ॥ __ 
भक्ती पिता जी अपनी हमें कर प्रदान iux T 
ae हैं तेरे दर के यंही दान मांगती हैं। - 
ae विद्या और बुद्धी mx प्रदान beac || 
तू ही अजर अमर है जग में रमा हुआ Bu 
अद्भुत है तेरी रचना ES NE . 
यह गुप्त दास तेरे चरणन में. आ गिरा. Ry . ” 
_जेखा बुरा याअच्छा करे तेरा ध्यान देश्वर ॥ | ` : 
22 र Eo ह 23 
| ` तेरी सत्ता के ` बिना È प्रभु das ` सूल `` ` 
| ' पत्ता भी Res नहीं; खिळे न काह फूल | 
| ` जिनमें तेरा नहीं. विकास ऐसा कोई फूछ नहीं है. .. 
मैंने देख छिया सब ठौर तुझला मालिक मिले न और | 
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२० . महिला पुष्पाजली : ` 
क प्या 3 & : 
des 'मजन ३०. 


. _ , जीवन आधार घट २ अन्तर्यामी ॥ 
aah के पालक दों-ढुशें के कुळ घालक हो । 
gu के मोचनहार ॥ घट २॥ 
करुणामय नाम तिद्दारो-दीनन को देउ ERI 
दयानिथि परम उदार.॥ घट २॥ . 
हम अवल निपट गंवारी ! कया महिमा गांय तुम्हारी । | 
न कोई पावे पार ॥ घट २॥ | 
करुणानिधि करुणा कोजे-दम अवळन पर Wu दीजे 
मिले जाते फल चार ॥ घट २॥ 
हम करे तुम्हारी पूजा-नहि, मानें . तुम विन दूजा | 
' “बुद्धि यह देउ कत्तार॥ घट २॥ 
मन ' उपजे शान दमारे-जो रहें-आधीन gU | 
बिनय यह वारस्बार ॥ घर २॥ . 
तुम जब से नाथ विसारे-मन हो गये मलिन हमारे | 
प्रश अव लेउ ZAK Il घट २॥ 
कर दुगु ण Tu. ue की नोच किनारे I 
B छगाओ जगदाधार॥ घट २॥ 
भजन ३१ 
पति बिन सूनो सभी. संसार ॥ पति ॥ 
-uf ही .प्राण पतो.जग जीवन पति हो है भरतार ॥ पति॥ | 
२-पति ही से पति है निज तन की पति पन राखनहार | पति ॥. 
३-जव तक पति है तब तक पति है बिन पति विपति हजार lito 
३-पति ही तप है पतिं दी बरत है: पति हो. है करतार ॥ पति! | 
` पु-ज्ञाको.प्रम चरण पति छागो SR 


-—— "ed ires ७० ene et ee 


> 
Q9 445694 n 
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महिला. पुष्पाञ्जली 3? 
६-पक पतीबृत रहे सवदा. और वृत. निःसार ॥ पति ॥ 
७-विन पति इत राखे स्त्री' का जोबन है धिक्कार | पति ॥ 
सियस, ( 
है fera धमे तुम्दारौ बहिनो क्यों हाय विसारो॥ रेकः 
रावण ने सीता माता का धरम डिंगाना.चाहा muse$ 5 
नाश कर दिया उस पापी का नहीं निज. धर्म डिगाया थां॥ 
| लंका में रह धर्म बचाया कहनो कियो भारो॥ १॥ 
| दमयंती ने नळ राजा का विपत्ति में साथ निभाय दिया।: ` 
बन २ डोली दुःख. सद्दा अपना करतव्य दिखाय दिया ॥: 
श्वृतराष्ट्‌ राज्ञा पर गांधारो अपना तन मन वारो॥ २॥ 
विद्योतमा ने अपने पती संग क्या कर्तव्य दिखाय दिया । 
, धोखे से मिले विना पढ़े फिर अपने आप पढ़ाय Rat c 
: कवि रत्न कालीदास थने यह है प्रताप तुम्हारो ३॥ it 
| TA वाला बादशाह चढ़ चिचोड़गढ़ पर आया था। 
4 पद्मावती को छीन लेड यह बेजा ga मचाया था॥ 
* धोखा देकर राजा रत्न को अपनी कद्‌ में डारो॥ ४॥ 
पतिवृता ने अपने पती.को कैद से तुरत छुड़ाय लिया। —— 
Mae सो ले जवान संग में फौज में दुन्द मचाय Ran c 
` | तोड़ हथकड़ी चढ़ घोड़े पर पती को :साफ निकारो ॥ ५॥ 
WES न जाऊ बादशाह के चंचळ कुमरि नें झन छिया।' 
कृष्णा कुमारी मरी ज़हर खा यह Re अम्द्र ठान लिया॥ 
| हिन्दू ्॒तापसिहजा राणा बह है पती. हमारो ॥.६॥ 
खत लिख भेजा मदाराज को चंचळ. चरण की. चेरी है ।. 
| घुललमान मोहि sm ले जावे. राखो छाज आ मेरी है॥. . 
| मैं पति कर चुकी आपको राखो घ्म हमारो॥ ७॥ o .. 
| अनाथ सेवक गोविन्दरसिह बदिनो यह भजन बनाता है ।. 


j 
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मूर्खता ने हम को अति नाथ Saal 
जिसके कारण हमने तुमको fecal! 

भई मलिन बुद्धि अशान इदयं में छाया। 

करूणा निधान भगवान करो अंब दाया ॥ 

हम अबळन हु को नाथ Hat अब AS | अब०॥ 

हे जगत्‌ पिता ‘aaa सकळ सुख are 

नहिं :तुम : सम कोऊ दीनन को दित कारी। 


सुरली: के मन को भक्ती अपनी दीजे॥ अव०॥ 

r ANR ` 
करे विनती भारत नारी-सुनो प्रभ,दीनन के दितकारी ॥ | 
काम क्रोध मद मोह SMA .हम पर विपता डारी। i 
वेगि निवारि इन्हे करुणा निधि हमको. छेउ उवारी ॥ खुनो ॥ | 
em रही ओर अविद्या की रजनी अधियारी। . 
सूझत नाहि धरम को, मारग हे चित निपट : दुखारी ॥ खुनो ॥ 


. सखी अब सभ्यता सीखो तुरहें wat को ज्ञाना है। .... 
चिना गुण ढंग के सीखे नदीं वहां पर ठिकाना है ॥ सखी ॥ 
भरोसे यहां के मत रदना' नये रे ढंग हैं वहां के। | 28 
चछन व्यवंद्ारं मेके का न कुछ बद्ां काम आना है॥ | 
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OMM MM 


६-एक पतीबृत Rain और वृत निःखार ॥ पति ॥ 
७-विन पति: बृत. राखे स्त्री. का जीवन है घिक्कार ॥ पति ॥ 


n 


रसिया ३२ C0 

है पतिवत धर्म तुम्दारौ वहिनो क्यों दाय विसारो॥ रेक t 

रावण ने: सीता माता का धर्म डिगाना चाहा था। * 

नाश कर दिया उस पापी का नहीं निज धमं डिगाया था. ॥ 

लंका में रह धमं बचाया कहनो 'कियो भारो॥ १॥ 

दमयंती ने नळ राजा का विपत्ति में साथ निभाय Rat | 

बन २ डोला दुःख सदा अपना करतव्य ara दिया il 

FATS राजा पर. गांधारी अपना तन मन वारो॥२॥ 

विद्योतमा ने अपने पती संग का .कतंव्य दिखाय दिया । 

धोखे से मिले विना-पढ़े फिर अपने आप. पढ़ाय दियां॥ . .: 
| कवि रत्न कालीदाख बने यह दै प्रताप quan. . : 
| दहली वाला बादशाह. चढ़ चिचोड़गढ़ पर आंया था। .. . . 
। | ' पद्मावती को छीन लेड यह बेजा sq मचायाथा॥: : : .. 
| धोखा देकर राज्ञा रत्न को अपनी कद्‌ में डारो ॥ ७॥ : : 
पतिवुतता ने अपने पती.को कैद से तुरत छड़ाय लिया। 
चौदह सो ळे जवान संग मे फौज Hope मचाय दिया. . : : 
‘Sts इथकड़ी चढ़ घोड़े पर पती. को साफ-निकारो॥ ५॥. .: 
A न जाऊ STE के चंचळ कुमरि ने. ठान छिया।, : .. 
कृष्णा कुमारी मरो ज़हर खा यह दिल अन्दर ठान लिया 
हिन्दू प्रतापसिंहजी राणा बह है पती हमारो॥ ६॥ 
खत लिख भेजा महाराज को चंचळ चरण की 'चरी है 
सुलळमान मोहि भ्यां. ले जावे. राखो. लाज आ मेरी E 
में पति कर चुकी आपको राखो धर्म हमांरो॥'७॥' ' 
अनाथ ; सेव हू योविन्दर्लिदःबदिनो Te भजन - बनाता टे! 
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gaa ने हम को अति नाथ Barat! 

जिसके कारण हमने तुमको बिसराया॥ : : 

भई मलिन बुद्ध. अज्ञान हृदय में छाया! 

करूणा निधान भगवान. करो अव दाया ॥ 

हम अवळन हृ की नाथ खबर. अव लीजे । emo |l 

हे जगत्‌ पिता ees सकळ सुख कारी ॥ 

नाहि तुम सम कोऊ दीनन को हित कारी. . 

हो. तुम्ही हमारे . मात. पिता महतारी ॥ 

है सब विधि आशा हमको नाथ ert! 
. _ सुरळी के मन को भक्ती . अपनी दीजे॥ अद०॥ 

Ae भजन प्रभाती ३७ 
करे विनती. भारत'नारी-सुनो प्रभु दीनन के हितकारी ॥ 
क्रोध 'मद' मोह लोभ ने हम पर विपता डारी। 
निवारि इन्हें करुणा निधि हमको छेउ Tat सुनो॥ 
aos = piget रजनी अधियारी । 
नाहं. धरम को मारग हे चित निपट दुखारी ॥ सुनो ॥ 
फौज चढ़ी चहं दिशि से मारत द्वेष करारी । 
T fag नाहि पावत जित eng तित रारी ॥ सुनो ॥ 
aR अविद्या. करि देउ निर्मल बुद्धि .हमारी। 
बिधि *नाथ. भरोला. feat टोरहु संकर भारी ॥ 
सखी अब सभ्यता .सीखो TE ससुरे को जाना है । 
विना गुण ढंग के सीखे.नदीं वहां पर ठिकाना है ॥ सखी ॥ 
` भरोखे , यहां के मत रहना, नये २ ढंग हैं. वहां के। - 
चलन व्यवदार मैके का न कुछ बद्दां काम NÈ I 


25 


TE 
3b 


T 
1 


ai 


ag 
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नई सातू नई fni : जिठानी ननद चोरानी 
नई नगरी wi wur] नयाही आब दाना है i 
रस्म और रीति सब नई २ नई वहां को अमळदारी । 
२ प्यार वो छज्जत नये star से पाना दै ॥ 
यहां के माई ओ as बहिन भावज नः वहां होंगे। 
: वहाँ करतूत अपनी से दितू सबको बनाना है॥ 
i ज़रा भी होगई mediq गफलत काम अपने में । 
तो फिर शरमिन्दगी झिड़की तुम्हें हर घक्त पाना है ॥ 
Wü द्रकार है तुम का मिलन सारी व हुशियारी। 
अक़लमंदी 'घ pi से हुक्म सबका बजाना है ॥ 
ससुर और सास मातम के हमेशा HIE. रहना-। 
. _ “दिया इन्हे. भूलकर उत्तर तो फिर freee उठाना है॥ 
¦ ` . बचन मोठा व आधीनी रहो साबित कदम सत पर । 
| o «हुई ज्ञो भूल कुछ इसमे तो शब अपना. विगाना है ॥ 
कपर oe. fat निंदां .वुराई- दूर कर :दिळ से। 
-बचन बलदेव के मानो यही सुख का ख्ञानो है॥ 
अरी बेटी तू FHS साखुरे जव बिदा होगो। 
अकेली जायगी तू ही rums संग मा हौगी t 
नई नंगरो नई बखरी नई धरती नया अम्बर | 
नया दाना नया पानो नई बहा की हचा होगी ॥ 
“नई सास्‌ नये ग्रीतमः जिठानी' नन्दः'द्योराना । 
न नेदर की घहां कोई बहिन भावज बुआ होगा ॥ 
qi MART तुझ पर तुझे सबं झेळनो.दोगी.। 
„पढ़ सीखा जो कुछ हां पर तेरे.गम:को दवा होगी ॥ 
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EP चाहै, दे पाल AT उनके | : 
i rua छुपा. निधान की हैँ ॥७॥ | 

~ ` “परदेश में सावधान: 
E UC We ४३ ee 
gaat स्वजन का, यदि साथ छूट जाये। 
[तोडि आगे मन्दिर, कोई e amà ॥ १॥ 
: दो एक बार सुनना, फिर दूसरों से कहना । ' 
दुर शब्द कोई तुमको, यदि मार्ग में खुनाये ॥ २॥ 
' खाना न दर किली का, परदेश में कहीं तुम । . 
' कुछ वस्तु स'घना मत, कोई तुम्हे खु घाये ॥ ३॥ 
Hist मे तुम न चलना, एकान्त मे न ज्ञाना! 
' सुनना नहीं किसी की, कोई तुम्हें बुछये॥४॥ ` 
` ' करना न तुम सवारी, पैदळं को राद चल्ना। ' | 
^s तक समाज मन्द्र, मिल आपको न जाये ॥ ५ U 
! शांकरशरण' कहे तुम, निज बस्तु पास रखना।' ; 
"यह शब्द याद्‌ कर के, परदेश WT उठाये ॥ ६॥ 
हमारे यहां देवियां संग्राम करती थीं, परदा कैसा ? 
' ` रदार दादरा ४४ 
.. बहनों पदे का चलन “हटाया SATS ॥ 
- “यहां की. चीर बेटियां समर: में ळड्ती थीं ! 
. ' महान्‌ पणडतों से. शास्त्राथे करती थीं ll 
। . इतिदासों में ध्यान लगाया करो॥ agate ॥ 
! ` अताप पुत्र की कन्या ने ज्ञा बचाई थोः। l 
sate देवीः ने महा ` वीरता; दिखाई थो ॥ 
[¦ ˆ ¬ .: पापी.गुण्डो से धमं बचाया करो usto. N | 
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नई सालू नई सखियां जिंठानी ननद द्योरानी। 
“नगरी नई बखरी नया ही आव दाना Bh 
रस्म और रीति सब नई २ नई वहां की अमळदारी | 
नये २ प्यार वो ळञ्जत नये प्रीतम से पाना है॥ 
यहां के माई औ वाबु बहिन भाबज न वहां होंगे। 
वहां करतूत अपनी से हितू लवको बनाना है ॥ 
ज़रा भी होगई meda राफळत काम अपने में । 
तो फिर शरमिन्द्गी झिड़की तुम्हें हर बक्त पाना है ॥ 
"ui द्रकार है तुम का मिलन सारी व हुशियारी | 
अकळमंदी व Gal से हुक्म सबंका बजाना दै ॥ 
ससुर और सास प्रंतमं के . हमेशा मातहत रहना | 
दिया इन्दै भूछ कर उत्तर तो फिर ज़िल्लत उठाना à 1 
j बचन मोठा व आधीनी रहो सावित Hea संत परं। 
हुई जो भूल कुछ इसमें तो लब अपना विंगाना E ॥ 
; कपट छळ ईशा निदां बुराई दूर कर दिलं सें। 
: यचन बलदेव के मानो यहां सुख का खजाना है ॥ 
hammer E 

` झरी बेटी तू ARS .खासुरे जब बिंदा होगा । 

अकेली जायगी तू हो न ASS संग मा होगी ॥ . 
नई नगरी नई बखरी नई धरती नया अम्बर | 
. नया दाना नया पाना नई वहां की हवा होगी ॥ 
iem नये भोतम जिठानी ननद घोनी । 
न नैहर की वहां कोई बहिन भावज बुआ होगा N 

| वहां बीतेनी जो तुझ पर तुझे सब झेलनी होगी । - 

, पढ़ा सीखा जो कुछ यहां पर तेरे गम की दुवा होगी ॥ 
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जो खैर अपनी चाहे, दे पास भेज उनके । “. 
` चरी मैं इन्द्र! उन्दी, रुपा. निधान- को हैँ ॥७॥ 


परदेश. में सावधान 
i - - ग़ज़ल, ४३ 
. परदेश में स्वजन का, यदि. साथ छूट जाये। | 
कहना कि आय मन्दिर, कोई हमे बताये ॥ १.॥ 
दो पक बार gaa fac दूसरों से कहना। . 


दुर शब्द कोई तुमको, यदि मार्ग में Su ISI 
खाना न हर किली का, परदेश में. कहीं तुम । 
कुछ वस्तु सू'घना मत, कोई ge खु घाये॥ ३॥ 
!-भीड़ों मे तुम न चलना, mra में न जाता । 
खुनना नहीं किसी की तुम्हे . बुलाये ॥ ४.॥ 
करना न तुम सवारी, पेदल को राद चलना,। 
.जब तक समाज मन्दिर, मिल आपको न जाये ॥ ५॥ 
. दांकरशरण' कहे तुम, निज वस्तु पास रखना। 
यह. MF याद्‌ कर के, परदेश पग . उठाये ॥ ६॥ 


. हमारे यहां देवियां संग्राम करती थीं, परदा कैला ? 
i शरदार दादरा ४४ 
बहनों पदे WIES हराया करो॥ टेक ॥ 
- यहाँ की वीर बेटियां समर में छड़ती थीं ! 
_ महान पाणडतों से शास्रार्थ करती si 
` . इतिद्दासों में ध्यान ळगाया करो॥ agato It 
ˆ अताप पुत्र को कन्या ने जां बचाई .थो। 
नील देबी नें महा बीरता दिखाई थो ॥ l 
` .* पापी गुण्डों से घम चचायांकरो ॥ बहत्तो० ॥ | 
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२९. 


मिश्र भंडन को नारि -शाख्त्रार्थ करती थी। : 


प्रमाण बात uod fpe .घरती थी ॥ : ; 


बेद ले कर के मेदां में आया करो॥ बहनों ॥ 
केकई साथ मे दशरथ के गई थी रण को॥ : 
देखो सीता को साथ नाथ के गई यन को ॥ 
यहां परदा नहीं था बताया करो॥ बहनों॥ 
इसी तरह का खुता होगई असंख्य यहां । 


शरण' इस भांति की नादान अब रहती हैं जहाँ॥ : 


पश बन के न जीवन बिताया करो॥ बहनों ॥ 
जिन मुसलमानों नें पर्दा यहाँ चढाया है। . 
बुरा पदें कों उन्होने मी अब बताया है ॥ 


बहनों व्यर्थ में मत शरमाया करो ॥ बहनों ॥ , | 


अजन प्रकाश ४५ 


| नेक कमाई करं कुछ जगं में जीबन सफल बनाओ री। 
उत्तम अवसर प्रात हुआ है बृथा न इसे गंवाओ री॥ ' 


'द्रतगामो अति चंचळ मन: पर निज आँतक जमाओ री। 


पर सुख ही में निज खख समझो पर दुख में दुख पाओ d 
सपने में भी कमी किसी का मत तुम :बुरा मनाओ री॥ 
प्रेम प्रीति आपस में रखिये बेर Rate मिटाओं d 


करो सदा पुरुषार्थे असुर आळस को. मार भगाओ री। 


पावत वेदिक . ws पताका. देश देश: 'फ़हराओ d 


| 
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वशीभूत हो विषयों के मत दारुण दुःख उठाओ री ॥:. 


| आश्रय हीन अनांथों के. प्रति ` दयाभाव द्रसाओ री ॥ _ 


j सत्य आचरण की नौका पर चढ़ि भव से. तरजाओ d 
भूले भटके Baral को eeu पर छाओ शी। .. 
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३२: महिला पुष्पाञ्जलि ` 
इल gin ले हो गई अत्यन्त दुर्दशा । 
पैरों की जूती अब तो कदाओगी कव तलक ॥ . 
भोळो समझ कें तुमको हैं. बहकाते पोप जो। 
qi में फंसके धन को छुराओगी कब तलक ॥ - 
ईइवर को पक पूजा छोड़ कर के देवियो.। . 
पत्थर कवर को शोश झकाओगी कब तलक ॥ 
ऋषिवर - ने तुम्हे आके जगाया' “सरस्वती” c 
उसे योगीके तुम गुणको न गाओगी कवतळक i 
“ ` " आरती Yo ती आवीन 
sus जय जगंदीश हरे, पितां जय जगदीश हरे।  . . 
भक्त जनन के , संकट क्षण में gc . करे | shi जय० 
जो घ्यावे फळं QR दुख विनशे मन का। 
सुख सम्पति घर आवे qu मिरे..तन . का NA suo 


मात पिता तुम . मेरे mn. ng किस की। | 

तुम बिन और ने कोई आश. कंर जिस की॥ sau जय० , 

तुम S ` तुम अन्तरंयामो | ` 

पार ब्रह्म परमेहवर ` तुम' सव ' के स्वांमी ॥ ओ o 

तुम करुणा के सागर, तुम. पाछन ` कर्ता | S os 

मैं पाणी ' अज्ञानी कपा. करो- भर्ता AN जय 

iura e dun सब के प्राण पती।: - - 
मिळू... दयामय तुमको में । SOME 

दीन तुमः aed Eid जय० 


Beal Gedy dae ज्ञातो ˆ | | 
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२९ ` 


प्रमाण बात - वात A निकाल धरती थी ti 
वेद्‌ ले कर के मेदां में आया. करो ॥ बहनों ॥ 
केकई साथ में दशरथ के गई थी रण को ॥ . 


देखो सीता को साथ नाथ के गई यन eel. c 


यहां परदा नहीं था बताया करो॥ बहनों ॥ 
इसी तरह की gat gn असंख्य weil 


शरण'इस भांति की नादान अब रहती हैं जहाँ॥ 


पर वन के न जीबन दिताया करो॥ बहनों ॥ 
जिन मुसलमानों ने पदी यहाँ चलाया. है। 


बुरा परे को उन्होंने भी अब बताया दै ॥. ,.. 
बहंनों व्यर्थ मे मत शारमाया करो ॥ बहनों ॥ ' .. 


मिश्र भंडन को नारि ueni करती थी। 
} 


नेक कमाई कर कुछ जग में जीवन सफल spud 


उत्तम अवंसर प्राप्त हुआ है वृथा न .इसे गंबाओ री॥ | 


द्रतगामी अति चंचळ मन पर निज ऑतक जमाओ - री। 
वशीभूत हो विषयों के मत दारुणे mud उठाओ री ॥ 
Wee ही मे निज सुख समझो पर दुख में दुख पाओ री। 
सपने मे भी कभी किली का मत तुम 'बुरा मनाओ री il 
प्रेम प्रीति आपस मे . रखिये वैर fat मिटाओ री। 
आश्रय हीन अनांथों के. प्रति qup द्रसाओ री ॥ 


करो सदा.पुरुषाथं असुर आळस को, मार भगाओ री। . | 


0210 अजन प्रकाश ४९ ` 
प 


सत्य आचरण की नौका पर चढ़ि भव से. तंरज्ञाओ री di 
E VHT को सत्मारंग पर लाओ री। 
| पाबत बैदिक at care देश. देश. फहराओ री॥ 
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३२ . | महिला पुष्पाञ्जलि - 


qum से हो गई अत्यन्त. gem . 
पैरों की जूती:अब तो कहाओगी- कव. ATA ॥ - 
भोली समझ के. तुमको: है:्रहकाते पोप जी । 
are में फंसके धन को छुटाओगी:कब तलक ॥ 
ईश्वर को. एक पूजा छोड़ कर के देवियो। 

. पत्थर क़बर;कों शीश झकाओगी. कब-तरूक ॥ 
ऋषिवर : ने . तुम्हे आके जगाया. “सरस्वती” 

.. उस योगोकेतुम शुणको न गाओगी कवतळक ॥ 

(0 आरती 4o "` ` 

- S जय जगदीश हरे, पिता जय जगदीश हरे। : 


` भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे॥ ओ३म्‌ जय० ' 


- जो ध्यावे. फळ पावे दुख बिनशे मन का 

, सुख सम्पति घर आवे कष्ट सिरे तन का॥ ओम जय० 
सात पिता तुम मेरे शरेण गहं किस की। 

तुम बिन और न कोई आश कंरू जिस की॥ ओम्‌ जय० 
ga D eet तुम अन्तर्यामी 

पार ब्रह्म ac 

m M ता E केः cd ॥ ARA, जय० 


माणी smi झपा करो भर्ता ॥ ओरेमू जय० | 
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देखने योग्य नई प्रकाशक पुस्तक । 


inor guit 
: अर्थात्‌ B 
एतिहाहिकगीतांजली | | संस्कार नवीन गीत संग्रह| (क 
इसमें भारतवर्ष के बीर | इसमें fed के समय २ पर |. 
गाने के लिये सोचड़, जब्या, 
_सतमासा,चरुआ,छटी,वधावा, 
गारी, star, घोड़ी, Fat, 
[mmn गया है. gem खुन्दर इत्यादि हरएक संस्कार पर गाने | | 
“सचित्र और देखने योस्य है । | योग्य शिच्षा-श्रद "यों ý 
मूल्य केवल ||) संगह & | मूल्य |=) _ (९ 
ILLIC "२ eat 5 a 
भजन संकीतन या आय्य गायन । n 
जिसमें ईश्‍वर स्तुति, प्राथना, उपासना, उपदेश, एमन TAT 
अधिवेशनों में गाने और नवजीवन डालने वाले भजन गजला का 
नया संगृह है । मूल्य -)॥ 
* ` पढ़ने योग्य उपयोगी नथे ट कटे । 
बॉल प्रभोत्तरी )॥, कन्या FATAL Jll, भजन्न रामायण Jl 
बैदिक सन्ध्या), अमोल सांगीत —), वैदिक रंसियो JU gus 
भजन )॥, ` महारानी तारामती )॥ नोवद्दार गज़लमाला”)॥, 
रंडी खण्डन )॥, वेदों का esr )॥, श्रद्धानन्द का बलिदान )॥; 
` खूनी filer JU, मंदीने का जलवा )॥, वेढव भजनावली )॥, 
गजब की राजले Il, सावन वोहार JI, आनन्द गायन )॥ 
% A मिलने का पता र 
SUMARI चम्मी. आय्ये पुस्तकालय, अगर 
fud टाईटिल राजपूत भेस, मदनमोहन दरवाजा आगरा में 
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` चेश बहना मापे रही नहिं जाय, बाळम आयी मेरै दाग में | 
उेक॥ बम सुनें नौळख बा में आये ATTA आउ  . 
अमाय ॥१॥ इतनी सुनी तारे खुश भई DAD डोला रही | 
` सजाय ॥२॥ भाड़ी छेळई हाथ में a aN: डोला बेह . `| 
. मुशिकाय ॥३॥ लेड देह आगनि गई जो, भेरी बहा, डोला : 
दूये हैं धर वाय ॥ ४॥ तोता कहे सुनि नर के लाडके मेरे, | 
प्यारे, जरू HSS भरमाये ॥५॥ छोरी बहिन मारू की |. 
वार, मेरे प्यारे, लेगी रह क्लेदे TTT ॥६॥ साधो wood 
. mai मेरे टोला, ननन में y खाय ॥७॥तारोकरेजठु . |: 
_ घओ साहिबा, मेरेप्यारेः हों चो दई भुसं [<मत | 
«कड़ी भई-वोउनि में, Rien, ढोला वई खाले ईडाय॥६ |. 


` तारे*भाजी,इन्दर बागतेजी Sram d 
MOTT Wel A E MEN टॅ 
_ Set सखी खातिनिःकी लासी चरि दर्जी, हेज कोई TEN 
We मार॥।टेक॥ नैनः अचपले चितवन मारे तीर सेजी, रजी. 
SE पिद फरे HTL gl शहज़दे के ढिंग जाय मू ह 
सजी कोई जल पी भरतार ॥२॥ ऊपरसे सता देखा 
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INE छौटि प्यार ॥५॥ गई सिवाय fat इन्द्र हरि 
| _ HRS सज कोई तेरे पति मारू हुशियार & 


| _ कओ सरी नाहेन की चारि दई जी, रुंजी कोड छोटा dud 
हाथ ॥टेक॥ rer पैर नरम जाकी बाह्‌ हेज, एजी कोई 


`| शो gate हरि हाथ ॥ A गोल नेन खेरे बनि शडे 
| Sees कोई डोळा सू करन GU बात ॥ २॥ सुअना कहे 


f POM WM कहि दर्ड जाय ॥ ५॥ 


वाळे ang ॥टेर॥ जठर सोरा करमें आने गाहे TAA, 


॥३॥ नरू कै दोरा aras कहि रहो जी; रुजी बानियाँ की 


* |n Public Domáin, Chambal Archives, Etawah 
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| सूँयों कह्दीजो, सजी कोई धोखे है दावादार॥ ३॥ EAT | : 
| की लड़की आशिक तोपे हे गई जी; एजी कोई दैना डाटिफ़ | 
रकार ॥ ४॥ ढोछा कहे चों बावरी तू अईजी, रथी कोई खाती... 


do माहिनि की झोकड़ी ar, एजी रोडे सूखी et डरकाय॥3॥ . 
|` शच अशरफ गडुआं दड डारे के जी, सजी फोदे पाय लये . 
| चुरुबाय ॥४॥ छेके नेगु नाहैन इन्दरचाठि दईऔ) रजे . 


| Seed बनिया से षे चारे दओ, सजो फोई पयर . 
एजी कोई चले मधुरिया चाल ॥९॥ दहशत सान गी दिस | 


E में ओ, रजी कोई सन में भई Rae ua तोता आहै | 
. बनिथो की छोरी आइ गई? सजी सोई सुन्दररूप बिशन : 
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" ur मति गाल ॥३॥ सुनत बचन बनिया की इन्द्र भानि 
-गईजीः सजी कोडे मारूसो कहौ सब TTI 


Regen ¢ 
` wr warrenty ah पॉवर जी) एओ कोई सुख दाने 
«नागर पान ॥रेक॥ खोटा लै होला कू चालि Test, VS 

` ` कोई वैसे ज्यान जवान ॥ १॥ ger बने बिजुरी भति उपरे 
| सरग में ज़ी कोई नैना बने कमान ॥ २॥ नज़र पड़ी 
` वोता होला सो कहे जो, wet erm Wü विगडे | 
__ ॥३॥ जळ वीं गितम गेरे हाथ फौ ओर wed फोई सुमि 
` पति चनुर्‌ सुजान ॥४॥ डोला कहे तमोली पति छोड़के 
जी? एजी कोई GH बनावे नादान ॥ २॥ 


Ger सख सुनर सी नति रैन, रजी We गहने बे 

झुम्मार्‌॥ टेक॥ गारनि पै तिल की निशानी बाने रही 
एजी कोडे बेंदी दिये ra ten लोटा है दोला के ढिंग 
गई जी: एजी कोडे सुना कही पुकार ॥२॥ सुनराकी. 
खोरा लेके आईं गई जी, सज सोई दैना डारि फटकार 
३॥ मुदर हमारी टूटी Sears रही जी, wt कोडे 
“सुनार ॥४॥ सुनत बचने इन्द्र पीछे 
रजी He मारू सो कडी पुकार dd 
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| E 63) P 
| सातवीं सखी कडडाऱिनि की चालि दई जी, रुजी कोई 
छोट WITT आय UY - 

wer नारि उमरि की तनकसी जी, watt कोड तैन आम | 
की सी फाक QU spese के a धन जो गडा समी. | 
। सई Gert vi वताय ॥२॥ हाथ बढाय कहारिन | 
` दोरा से कहेजी, एओ कोई ae पति अघाय . 
.॥३॥ होला कहे मेज अपने बूम को S, एजी सोई 
T. इन्द्र रही TERT ॥ ४॥ 


ge कुमरि डोला में बेदी आइके SD संजी रोई याते. | 
श्रै भगवान ॥ टेक ॥ | F 
Rah दोरे औ चोर कू जी, डेजी कोई मारा | 
| बड़ी बुद्धिवान ॥९॥ शहज्ादे से सुझना Gut ay 
रही जी, एजी कोई सरभानि आई सुजान ॥२॥ Ga . 
मिळे गस आयौ दोनो गिर्‌ गये जी: एजी कोई सुख 
में डवे महान ॥ ४ ॥ इंस झुमरि फरपट लई उठाय 
SA, wit कोई करहा A aw MAE 


x 
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_. चंदनांगनिकी | 
.सीजन चर्या सेरे चंदमा चल रही जी) रजी कोई द्‌ 
है रहर hu सिर बदन चंदना स्थं ईज, |" 
` शजाते शनी एशे चंदना यों कडे जी, सजी झोई सुने 
pet मेणे वात ॥ चिट्टी तो भेजो चंदन के सासरेजी। | 
WEN कारे रासाजी ने लिख दयी जी, र्जा फोड | 
Rr है साडिया फे हात ॥ बांद sur संदना के सा: 
सरे जी ॥ चिठ्ठी तो लिख के area को दे इई b 
- रजी जाएँ चूत नं लागी rai झुरे है कचेरी | 
वदना के सुसर की ST >: कोडे av t सब दरबार! 3 
._ पिठी तो दायी साडियाने “हाथ में जी। चिट्टी ते देखे | 
` झारा जो खुश भये जी, रोडे बोचत भये दरूसीर॥ | 
तड़के तो जायंगे er मेरी सासरे जी। बड़े घस | रे 
` ` Fant आप हो जो, कोई बंडे घरन की धोया | 
Or हसाई HATH मत ST जो ॥ पांचों ते हादे | 
aT मेणे कापडे जी, कोई पांचों झाइदे हतियार 
io पहने लाला औं ने कापडे जी, कोडे धभक भमे 
असवार॥ जल्दी से पहुंचे रुमर जी सासरे औ॥ डे 
तो दीने चादुनो चौक में जो ॥ कोडे. नियर र्यी 


NER 825 Re ATIS X 
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मुरकाइ ॥ शमरे Were कुमरजी-के पड़ रहेजो ॥ _ 
चौकी ते चन्दन लाला औ कू बैठना जी । सजी कोई - 
दूध पखारूशी पाय ॥ आज जमाई आये est 
चामर रथे काळा जी कू ऊजरे जी, रजी कोडे हरी 7 C 
HUY WT दार, आज जमाई आये wg जी॥ ( C 
: ठाणें अस्मा मेरे किच किचे ज, रजी कोई. ५ | 
[sr आवे दुरगंध पूरिया ast अम्मा मेणे रर ए 
edt जी ॥ बीजा पुरको लालाजी RAs aA 
कोई TE TET को थाळ, आज जमांड आये पाहा 
Sakae निरे लाला ज की आंगुरी जो) | 
gust कोड बोलत ayer मोम । आज जमाह आये. ` 
WET dra जेभे.तो जूठे झाता AWE सजी . | 
Ter शोर TAT चलके तो शये. अम्मा. मेणे. दूरसे 
। ऊंची अटारी झाला. जी की, Ee hte. सजी 
कोई दियर बरे सारी एत ॥ नौरंगा पलका मर | 
ओ 'बिछ रहे | चढते तो दूखे आम्मा मेणे योडरी | 
; कोई हम पर चढ़ी न जाड ॥ डार खरोरा अंग | 
ना में पड़ रहे जो. ॥ आधी swt nT . . 
चली जी, सजी सोई कर सोलह Reo ae 
समझा सुमार की जी। झर मर रग छीये लाला. . | 


^ In Public Domain, Chàmbal Archive 
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HEr, 


| के चली जी। कोई ले जोगी के भेष घर अपने को जो-_ 
) ` शोफे जाइयो जी॥ मोती तो मूंगा चदना बहु घबड़ारी | 
: झोई हमको आसा और खातर “येः नोलस हारके | 
Br उतार्‌-वदनाने दे दियौ ओ ॥ कोई ले जोगी 
_ के भोख:चुआ मनाओ समला सुनार की जी UNT 
` खोलि के रजा औ देखते जी। हमको तों आसा नोलस 
` हारकीओ॥ हार निकारके ढालाजीने देदयौओ। कोई 
` ठाडेते खाई TAN. मार कटारी चंदना सरि गई जी॥ 


oc रसियामा ` 
. . NT जगाई आथी रत, मोरू सोबन देरे ॥ टेक॥ ` 
... निय माहुर बडो कसाई, जाने सारी रातिजगाई। सेसीमें 
. . काटी देह, जरई दैरे॥ माठर*॥ १॥ झप्पर में खाट बिछा-. 
` ६ तोऊ घोडे नहीं पिछाई। छोड़े न नेह सारे शत) भर 
Tat पहैरे ॥ माछरः ॥२॥ मैं भोर तोय समझाऊं। `| 
-कूड़ौ के आगि oars, कार देउगी बिषमार, AY _ & 
होगी हरे ॥ माळर*॥३॥ तेरी अङ्क गई है आरे, अथ |® 
हू रै सोच अनाशे। मन में नू करि छै रव्यात, बांचे जायो 
। माह: ॥९॥ जो बाज़म Waar मेरी, देय मिसळ 
केणे । इस्छू मेन की तूला मोलि अनारे जंयरे॥ RES EUR 


पाट ambal Archives, Etawah ^. ^: 


` जगायो समंलां सुनार के ओ मोती तो संगा चंदना | | 
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| ब 5710 Rn 
$%%नारो-सजन-बिलास%# d 


जिस NES A 


सत्तमोत्तस भजन विविध ,शिक्षांयक्त तथा . |ॐ 


सोता और रावण का सम्वाद सम्मिलित हे । EF 
oo o जिंसको 


do न्याठ्रदत्त aA 
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su. E ER 


. ` i . 


:ज॥ मोती नो? - 


PN 
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Wu 
छह नारी-भजन-विला स. #€ 
mem) bo 
| 'हेऋ-है अजर अमर अविनाशी,दीनबनध, | ¢ 
तू है के प्रभू जी । wu जी क्या तुम्हें... 
हाल सुनावें, तू अन्तर्यामी है के प्रभू जी। s 
HH s सब कुछ तुमने रचा, तू सबका . ., 
स्वामी है के प्रभू जो। प्रभू जी fau : 
| हमें देदे, तू विथावानाहै Say जी।ग्रभूजी . ' 
हम dX दया अब कीजो, तू करुणासिन्धुहै के . 
प्रभू जी i must तुम बिन कौन हमारा, तू. 
सबके बन्ध है के प्रभू जी । प्रभू जी हमे है 7 
| पत्नी तुम्हारी, पिता रक्षक तू है के प्रभ जी | 


| भजन ( २) ``. 
; दो०-बोली एक अमोल है,बोली जाय तो बोल। 
.... हिया तराजूतोल कर,सुख से बाहर खोल) 
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[3] | 
टेक-बचन तू मीठा बोल वाणी का बोल | 
बुरा है। जो बाणी में मीठापन है, उसको हर 
जगह अमन है। जी चाहे जहां डोल ॥ 
वाणी०। ६१७ -. 
.... इस वाणी से प्रीति हों गहरी,बना दे बैरी। | 
कलेजा देती छोल ॥ बाणी०॥ २॥ — | : 
. SRT सब जाने,अरु जाथं कोयल |- 
` कारा पहुंचाने जब. दे मुखडा खोल ॥ | 
` चाणी०॥.३-॥ : : i 
वाणी ने हव्वा बनाया, बच्चों को लूल e 
सुनाया। बैठ गडे सुत कर हौल ॥ वाणीण9॥ |. 
„~  सबको.कोमत होती है,हीरा माणिक मोती d 
. है । नहीं वाणी का मोल ॥ वाणी०॥ ४॥ | À 
ER कहे तेजसिंह सत्य बोलो मत असत्य मख Ss 
c से खोलो,हे कच्ची जिसकी तोल॥ बाणी०६॥ |. 


à t 


: Etawah Tees $ 
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Fert (३) | 
हम अबला पुत्री तुम्हारी, तुम्हें धन्यवाद्‌ A 
| सारी । धन्य धन्य तुम्हें आर्य सेम्बर 1 | 
Ru कृपा आपने हमपर, पुन्नीशाला हुई यहां. A 


गौरी । तुम्हें? ॥ tu 

| यदि आप खबर नहिं लेते, विद्यादान कौन 

'मिं देते। इम अनपढ़ थीं बेचारी॥ तुम्हें॥२॥ 

ॐ हमें आपने धैर्य बंघाया,सब तरह का हुनर 
सिखाया । बया पढ़ना और दस्तकारी ॥ 

E महें० ॥ ३७ 

l i यहां शाला नहिं होतीं,हम उम्र खेल . 

खोतीं । यों फिरती मारी २ ॥ तुम्हे०॥३॥ 

जो कन्या पढने आवे, यहां आकर शिक्षा ` . 
वे) सनंकरतारीफ तुम्हारी gagn ` | 
सु'करें तुम्हारी वृट्रि,सन जग में uem ` 


e 
c 


4 
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“वाडा धर्म : 
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px] 
यही अन्तिम वित्तय,हमारी ४-सुम्हें ० ॥६॥ 
एक AIA सुन लीजो, जो है कमी ume 


Y 


` कर. ीज़ो,:ऐ कीशिल के अधिकारी We 


तम्हें M9 
सब सनो राजा महाराजा,करो Taras i 
मेंसाजा। बनो बासरेव AHA ॥ तुम्हें ०८॥ 


$ 


ea quur We (€) 
दोहा-पहिलेथींड्स देशमें,सत्थवती मियनार्‌चा 

स॒त्यवती,सीता सती,भोगे BE ii 
सीताने॥-द्रीनी आज्ञा रामचन्द्र को वन 
महतारी ने. उसी समय प्रतिसङ्ग : चली न a 
TH नारीने ॥.९॥ देर न करी.चली 
पति के सङ्ग सीता पतिव्रता नारी। se के 
प॒तिसुङ्ग. नंगे पैरों फिरी विचारी ॥ २.५ वह 


A 
N iY 
A | 


i. Y I hs 
. F Ai 
: Jn'Public Domain, Ghambal Archives, Etawah i ^. 4 3, 
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j [a] 
i सिला इष्ट एक UAT जिस ने उसे च॒राया। 
E मार्ग के बीच नारं सीता को त्रास 
। दखाया॥३॥ पतीङता' थी नार सयानी पॉतिवत | 
घस न छोड़ा । अरमा तक मंजर किया 
नहीं धम से QUST सोडा ॥४॥ आज पंत्ति- 
चर्म का बहिनो रहा न तुमको ख्याल ५ | 
सचन्द्र कहै चलो हमेशा सीता कीसी - 
चाल ॥ Y r | 
Wo Cafar) दादरा नम्बर .( ५)  . ` . 
VASA सुनना दया कर के मेरा कथन । जेसी 
E: सीता पतिव्रता. नारी-रेसा बनालो तमं 
अपना चलन ॥ बहिनो०९१ महलों का रहना _ 
करंउसने-पतीसङ्ग जा कष्ट भोगाथा वन्त 
२। छोड़कर वस्थ रेशमी जोड़-दरखो. =. 
के पत्तो का पहिनना ओढन बहिनो० इ ` 
हु तक तरह के जिन कष्ट भोगे-पर नहीँ. ' . 


3 i < 
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छोड़ा पती का पूजन ॥ बहिनो० 9 ५ माता 
सोता ने ये. यो .कष्ट भोगे-लागी . पती 
थी उस की. लगन ॥ बहिनो० uuu 
7 तुम भो पति अपने की आज्ञा पालो), 
जैसी सीता बनालो तुम अपना चलन.॥ 
बहिनो० ॥ ६॥ - - 
 निलज्ज गाने विवाहों के छोड़ो--गावो E 
हरी के सुहाने भजन ॥ बहिनो० u9 ॥ . /. 

; भजन नन्बर (६). . 1 
शेर-आज हालत देखकर रोना नजर आता S 

` हमें। स्त्रियों की देख हालत शर्म आती है 

हमें । उच्चुकुल की स्त्रियां जो. द्र बद्र मारी 

` फिर । जोर से चिल्लाय के ये क्या कफ यकी 
फिर 0 | 
टेक-पति के पूजला री है बह. असली देव 
GSN ॥ बाल अवस्था मात पिता ने unes ` " 
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ioe तुम्हारा ' तरुण अवस्था में qa. 
मालिक असली देव तुम्हारा UO 
| पाणिग्रहण कराया तुस ने. कीनी थी क्या 
' प्रतिज्ञा । उसी -नियंम पर चलना. चहिये 
॥ मानों पति को आज्ञा २॥ . . ; 
S i से बड़; देव पति जानो उससे बड़ा न 
कोइ । उत्तम से उत्तम फल जिस का WW 
{MEH होई ॥ ३॥ | : 
शुद्ध ब्रह्म पतित्रत को हंगिज कभी न छोड़ो 
= । सत्य घर्मं पर चले हमेशा पति की 
आज्ञाकांरी ॥ 9 ॥ 


धर्मअर्थ केकारण करते रामचन्द्र PATEN , 
` ` भजनं नम्बर (७) ) 
1 नारियों के घमं बहिनो इुनोरी: सुनावो। मात. 
पिता T भाता से बहिनो. एक हद सुख पावो; | 


| ड In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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बेहद सुखं हो पति के कारण सेवा में उस 
की तन, मन, तम लगावा १९९ 
जाए आदि जितनी बड़ी घर में सब को | 
शी BA | विन आज्ञा कहीं पग नहीं 
दीजे, मन माता सुख बहिने तुम AAT ॥ २॥ 
C ड्या राखा देवर आदिक पर और सन्तान 
पडावा | आमद देख खर्चे के। करना चादर, 
देखकर पग RAT u N ; | 
dis साना पाहेले.उठना कहु नहीं वचन | 
संनावा। नित्यप्रति चीजा के पंड़ताले घर 
का हिसाब सारा लिखारी लिखावा ॥ 9 n. 
सोच समभ्हकरः तमय ३ पर सारी चीजे | 
मंगावा । पैसा ब॒थाःकभी न खरचे जो तुम! 
घर का .प्रवन्ध, बनावा.॥ ४ ॥ 


. खोलो रहना बहुत: बुरा है कुछ ना कुछ 
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किये जावो । थोडा थोड़ा बहल होत है 
| चिड़िया के घासले पर नजर. तो.घुमाओ uen 
- मिही. पत्थर को.मत.पूजो eel तुन्न रम 
HAIG. | WISH. UH इश है स्वामी उसकी... 
शरण में बहिनो qu emen ॥ ७:१ 
~. भजन नम्बर (८). अबला विलाप. : . ... 
` उक-लाखों कन्या करे विलाप जब से ' 
बालविवाह हवे जारी ॥ जो थी फूल Yor 
की वारी, करके बालविवाह की . त्यार । . 
उन बच्चों की गर्दन मारी, जो थे. होनहार 
त्रह्मंचारी | लाखोंग९ TAB छोटी उमर में : | 
शादी, बाला कन्या व्याह बिंठादी। अब थे. 
| किस पर जायं फिरादी, छोटी Gat दीन 
` त्रचारी। लाखों०२॥सनियो पिता और सब... 
भाई, आखिर हम हैं तुम्हारी जाई फिर भी . 
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लाखो०३॥ त॒म को कन्याओं की आह, दिन? 

करती जाय TAS THON तजे न बालविवाह 

stg गई है Tat की सारी | लाखों०॥४॥ भाठा 

किया लाइ और प्यार, अपनी सन्तति og 

बिगार। सारे छट गये संस्कार, विद्या विसख 


हुवे नर नोरी । लाखों०॥ ५॥ ख्ीजाति के . 


अधिकार, तुमने छीने बेशुम्मार | उनको 
यना दिया लांचार,आय कटे Sat से सारी । 
लाखा० ॥६॥ इसका हुवा येही परिणाम, घर 


में नित्य सुबह और शाम.। होवे देवाऽसर 


संग्राम,कसी दुर्गति es है तुम्हारी | STANON 
अब भी अगर भलाई चाहो, इन को ब्रह्मच” 
य्य. सघवावो.। सच्ची विद्या वेद. पढावों 


_ विदुषी बनें देशं को नारी । छाखो० ॥८॥ ऐसे 
ही पुरुष पूर्ण विद्वान्‌, हावे इन्द्रियजीत बल- | 
o FR WS. Fe घसं का ज्ञान, हो घमज्ञ 
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देशहितकारी | ठाखो'०९॥यवती कन्या परुष 
युवा हो,और गुण-कर्म स्वभाव मिला हो । 
तंब हो पाणिग्रहण हवा.हो,.. ये है विवाह 
ag अनुसारी। लाखो outou विनती बासुदेव 


"n 


f 


की wig, सुनलो वेद VA अनुयायी.। छोड़ो | 


बालविवाह uate, जिसने करी देश की 


BAR | लाखो कन्या करे ASTI ॥ १२॥ 
भजन नम्बर (७) 


सुना बहने पड़ी किसको है, जो हम 
को सुधारेगा । जो खुद बिगड़ा है, बह फिर . 
. ठूसरो को क्या सुघारेगा ॥ तजो. अब आस 


दुनियां की, निनाहो घर्म अब अपना। सु 


धारा जिसने. औरों को, बहो हमको Tar | 
'शेगा ॥ न था वह दिने कभी gu WAS. 


बेगा कभी sist । न जाने काल किस को 


कब, बिगाड़ेगा चुधारेगा ॥ कमी पूरी करो . 
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अपनी, तजो संसार के MRE हमारा कर्म 


हम को आप, हो एक दिन सुंधारेगा.॥ न. 
पणं पोळे घरा बहने, डरा मंत विघ्न बाचा . 


से | जगत्‌ का हम TMM, जगत्‌ हमको 
SURAT ॥ पढ़ो गण सीख लो सारी, कचालं 
Seal अपनी | सघरती देख वह इस तौर 
परः हमको संधारेगा ॥ जरा सबं मन लगा 
कर ध्यान, ST साधो को बातें. पर। GAA 


के चूकने पर फिर, न कोइ भी सुधारेगा ॥ 


oo भजन नम्बर ( ९०) 


Stat जी की प्रार्थना रामचन्द्र से वन जाते uuu 
क-चाहे लाख कहा नहीं मान. पति, सैं 


ते बन को चलूंगी सज पिया । घर बार से 
Ae कछ काम नहीं यही दिल में में नाथ 


बिचार लिया ४९ ॥ जहां नाथ तुम्हारा 
` दशन है, वहीं शख का समूह निरन्तर है। 
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दासी का ते ध्यान... तम्हीं से लगा, चित 
चरणन नाथ लगाय लिया ॥२॥ SITO ॥ पति 
प्रेम में सगन रह-तिरिया,येही घम सनातन c 
है स्वामी-। तनमन घन से सेवा करके, सुख 
मानूंगी भरतार जिया ॥ ३ ॥ चाहे०.॥..सुख 
घन एश आराम हैं सब, तम. विन तच्छ 
समान हैं ये । सुख दुःख में पति की सहाय 
करे, यों:बन चलना; अखत्यार किया॥ 9॥ 
Siu जो कठिन Tat S Wed हे,मभ्क फलों 
से कोमल स्वामी ॥ श्री जानकोनाथ: ST. . 
करिये:वर. मांग रही बहु बार-सिया ॥ चाहे 
लाख कहो नहीं मान्‌-पति में: ता बन को 
चलूंगी arg पिया: u 
भजन (RR) 

Stat को चराते SAA रावण को -जदाय 
का समकाना १. . .....:.. e 
\ ; = | | 
In Public Domain, Cod ed Etawah 
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) सिया हंरने को. यह असर देख SAT! 
कि तन से जदा अपना सर देख लेना ॥ 
सती को चराते हो वनं में अकेली 4 
नफा टोटा अपना मंगर देख लेना ॥ सिया० 
इसे हाथ लाना है बस जहर कातिल । 
बुरा है इन्हें बद ATT देख लेना ॥ सिया० 
अरे AAS मेरा कहंना तू रावण ॥ 
मगर जा नंरक अपना चर देख लेना! ॥सिया० 
बदी बीज बोवेगा जो कोई भाई i 
o मसोबत के उन के करम देख लेना॥ सिया० 
। भजन नस्बरं ( ९२.) 
` भंदोदरी का रावण! की समभाना 
' तंसजु-रघवर कौ शिलपाके लाल सनिको यज्ञ -रचानेवांले । 


प्रियंतम सुनो सुभंति हिंयधार, सतीः सीता ` 
के चराने वाले । सीता के चराने वाले, कलको ` 
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दागु लगाने वाले ॥ fo टेक ॥ रानी थीं 
देश आठ हजार, लाया क्यों हर कर परनार। | 
तज कर घम करम सुख सार । नीति मर-. ' 
याद्‌ 1मेटाने वाले n. Hae nen जो EM 
सीता से ग्रोत । लाया. क्यों नहीं स्वयम्बर - 
जीत । यह. थी क्षत्रीपन की रीत । क्षत्री नाम 
लजाने वाले ॥ म्रिय०९॥ जो सीता लीनी थी. 
ठान,. लाया क्यों नहीं .सन्मख आन। तम 
थे जोधा ` बलवान fat कैलाश उठाने 
वाले मिय० ॥ ३ ॥ जाकर दृण्डकवन के 
बीच, सूनी लाये संती को खींच.) कोना 
कोम नीच से. नीच, बने नंरकों में जानें 
वाले ॥ प्रिय० ॥ ४ ॥ होना था सो हो गया 
खैर, उलंटी'देदो: सीतां फर । अच्छा नहीं 
राम से बेर,ऐसे कहते कहने वाले Ero ४ ' 


c a ES 


>> = DIS NC 
E MALI a din 


A 


arcus wm aaa : nsum 
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` तरञअ-कोड ऐसी सखी चातुर ना मिली नोहे पो के द्वारे? 
अरे रावण तू घंमकी दिखाता किसे मु ` 


लंका का मान करे मेरे आगें यह मिट्टी कां 
चर ही नहीं " मेरे मन का. सुमेरुः हिलेगा | 

नही मेरे मन में किसी का भी डर ही. नहीं + 
HD "५४७ तूने सहस. अठारह जो 'रानी 
cuti हाय-उनपे भो तुको: सबर ही RT 
. पर तिरया पे तूने; जो शयानः दिया क्या 
`. निमोड़े नरक-का MAT ही नहीं ॥ अरे०॥ २४ 


. 
m 
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मरने का Ste ae ही नहीं । सुभे मारे | 
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भजन ( R) 


- X 


गा क्यों अपनी खैर मनां तुझे होनी की अप- | 
नी खबर ही नहीं VSS ॥ बया तू सौने की |. 


| 
| 
iS 
7 
n: 


आवे इन्द्र, «ea जो. मिल.के सभी (वा 


FASS शील को मेरे हते. "तेरी हस्ती < 


है क्या सिवा. रास पिया मेरी नजरों में कोई र 
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“बसर ही नहीं ॥ अरे० ३॥ क्यों ना जीत 
| स्वयंवर तू लाया PRAT चाह थी मन सें 
| जो तेरे बसी । था तू कौन शहर मुभे देतो. 
जता क्या स्वयंवर की पहु ची खबर ही. नहीं 
“UST? 9 ॥ हुआसो तो हुआ अब मान कहा 
मुक्त रास ये जलैदी से दे त पठा। कह सीता 
| बगर न तू देखेगा क्या कोडे पल में तेरा अब 
सर हो नहों RO y ॥ 
` भजन AO (९४) $ 
सीता सती का रापण को ससमफ्ताना d at 
।हा हा रे पापी रावण हाथ नं. लगा d 
| हाथ न लगा मेरा मान ले कहा । तेरी होनी 
3 पुकारे मेरे हाथ नलगा॥टेके | 
| हा हा रे रानी तेरे आठ दश हजार॥ 
_ आठ दृश इंजार लाया काहे पर नार.॥ | 
. सुन रे हत्यारे महापाप d किया। हा - 


oS 


Ce ee 


न = 5 
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हा०शा हा हा तू दल बल. का मान ना कर 
मान न कर. मत शील को हरे ॥ अपना 
वंश क्या. fang मन में सोच तो जरा ष 
हा हा०॥२१ हा हा जो था तू wur जाया 
बलवान 1 जोधा बलवान लाया कयी ना 
स्वयम्बर भान । जिस में देठे थे सारे ET 
बार. था लगा ॥ हा हा ३४ हा हा रे वेगी 
मोहे राम पे पठा । राम पे wer दे केश 
को मिटा । कहे सोता पुकार इसी बात में 
भला ५ हा Be ५ N | 
भजन नं० (९५) E 
है agi कलजुग यह है करजुग TA कर" | 
देख लो-जैसा जो करता है फूल पाता है करके ; 
. देख लो ॥१॥ जो दया करते हैं औरों पर वही; स 
पाते हैं चेन। दुःखसागर में पड़े पापो पाप कर, न 


4 
ER nao sn Dt ES 
hane fT [7 Le 
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| के देखलो ॥२॥ है० ॥ अपने जीने केलियेजॉ 
भर का काहें गला । सुख नहीं पाते हैं बह 

. भी जा सता के देखलो ॥३॥ gon मित्र हिंसा 
का फल अच्छा कभी हाता नहीं। amg 

भारत प आाफल आंख भर क॑ देखलो nen go 

EI भजन HO (eo .,. 

| कजूलखर्चो पर 


y फजूलखची को तजो प्यारे। बिगड़ गये लाखों i 


| घनवारे। फजूल ० टेक ॥ व्याह किया मनडके 


4 


T 


माठमाठ। अजब हो मूरख मतवारे। फजरू०९ 
ONDER क वास्ते भूर फेक बहु कीन, पोळ 
1 : ठूकानं की हुईं एक दो तीन। पड़े जींचे 


को करके जोर अनेक | काम anet 
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' हो जेठे कंगाल, रण्डी भडवे कर दिये दे जर - 


' संब नवकारे। फंजूलखची ०२ ॥ SIS TAT 


( 
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आपना मानी केही न एक। फिरो अवतो FH 
` मारे। फंजल० ३॥ लड़का जब पदा हुआ खूब 
लुटाया माल । चाह ST और पत्र भी भूखे 
फिरे बेहाल । मगर हो नाम एक वारे! RIG 
विद्या पढ़ने के लिये कहें कहां से आय ag 
| रस्मों में बंद कर आंखें लाख लुटाय। घना दिये |. 
` है मूरख सारे। फजूए०३। मूरख बन चोरी करे |. 
करें मांस मदपान | जवा गणिका संग में करें 4 
भ्रमे. की हानि ॥ पड़े दुख सागर meum 
HAUG! फजल खच के कारणे बढा पाप आति ' . 
घोर! काल प्लेग अब हिन्द में छाय गया चहुं | 
झर। हुवा भारत गारत प्यार। फजूल० अब । 
तो आंखें खोलिये भारतसुत प्रवीन। नहीं दो | 
iz m में देखना हां कौड़ी. के तीन । कहेल्यामतं | 
त को प्यारे. फजलखची०॥ ८.॥ 


oes 25035: ६ 5००८० 7 N 
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भजन Wo (१७); 11.08 


~, ॥ अजारोदन.॥ ..... f 
बकरे की मेया रोवे और रुदन मचावे। 
| अपने पुत्रों को त॒म चाहते, मेरे पत्रो की 


e 


x [R] 
| 


जया जावे। बकरे कोर ।१। जैसा पत्र अपना 
तुम्ह प्यारा, क्या बकरी को नहीं विचारा । 
[बला खता के उसको माराभोगोगे थारेआगेर 
जावे । बकरं०३ अपने सुत का चाहते जीना 


भेर पुत्र को भट में दीना। द्या धम सब ही 


विने ki estie — rane 


लज 
gx 


a 


| पकड़ ले जावे ॥ बकर०9॥ देवो हैवो संबं 
| को माता, क्या तू नाहक दोष लगाता । क्यों 
| SHU की He Weta! नत्यूराम दुःखः पाच; 
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सेट चढाते। बकर भेसो को कटवाते। तडफ ३ 


ज दीना ' अपने की जान बचांवे। बकरे०३ 
LAL हें वो न्याय करेय्या,देवी देवता किस के - 
। भया। जिस दिन आवे काल बलैया। de 


= 
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बकरे की मंया रोवे और रुदन AAS ४४॥ 


भजन चेतावनी नं०( ९१८) 


सांची मान सहेली परसों, यीतम छेने आवे- | 
शो री (टक)-मात पिता भाई भोजाइ, सब 
सी राखि सनेह सगाइ' दो दिन हिल मिल 
काठ quid फिर को. तोहि पठावेगो री, | 
. सांचो० ॥ अबको छेता नाहि टरेगो, जाना | 
“पिया के सङ्क परैगो' हम सबको तेरे बिछुरन 7 
का । दांरुणंशोक सतावेगो री । साची० २४ 
' चलने की. तेयारी करले, तोशा ब्रांच गल . 
को घरले | हालें. हाल विदा की विरियां का. |. 
— MRA बनावेगो री॥ सांची०३॥ पर बाहर 
लो .पीहर वारे, रोवते साथ चलेंगे सारे ॥ 
MSL आगे. आरे. IC डोला... मचकत 
आवेगे री ॥,सांची मान ges ॥ ४ 1 I 


£d 
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ऋषि gummi 

| Glatt नम्बर (९८) 

टेक-हर्मे आकर जगाया दयानन्द .ने। 
गुल था AUN इल्मो अमल, कल की बात 
ह! ये भी खबर न थी हमें, दिन है कि रात 
| है। ena गफुलत मिठाया दयानन्द ने 
3 , था जहर पर यकीन कि, आरब हयात है... 
| समझ थे राहे कुफू को, wg निजात Qu 
सीधा रास्ता जताया दयानन्द ने । हमें० 

पानी को पानी आग को, बस आग कह 
' दिया । खोटे खरे को जांचकर, बेलाग कह 
दिया ॥ हक वो बासिल समम्काया दयाः 
' नन्दने। | हमेंग ३ ` . | 
| बेजान सब खुदा किये गरदन भरोड़ कर। 
| थो भी तो अब रहे नहीं LIE के। : 
| सारा-पाखंड हटाया 'दयानन्दने । हमें० 2 . 


ee 
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[२७] 
नासो निशान fires, बिलकुल मिठा | 
दिया । तौहोद का जहान में डंका बजा , 
Ran वैदिकमत को फलाया qur 
ae ने । १। 
आये हंसी जो कोडे भी कानून यह wi 
कोई करे गुनाह तौ सूली कोई चढे मंठा 
. निश्चय मिठाया दयानन्द ने RRO g 
. होगे शफोह- हशर पे, पैग़म्बरो इसाम। 
ये ऐेतकाद भी है सरासर SNS खाम ४ 
- देखो सबको समम्काया दयानन्द ने। हमें०० | 
ST आया. उनके पास मुसलमानो d 
उपदेश से हो फैजप्राबं चोटी रखाइई। गो 
रक्षक बनाया ठ्यानन्द्‌ .ने-हमेंठ ८ 
बेखोफो बखतर है दयानन्द का मिशन 
SIX रह गुजर है दयानन्द का मिशन N | 
| राहते गुलशन खिलाया दयार्नन्द ने हमें० |. 


i 
| 
i 
j 


SN 


4 
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तकमोल इस मिशन की करो यारपिलपडो D 
से छदालाल कर' नसस्ते.बाहस मिलपड़ां ॥ 
करो कर जो दिखाया: द्यानन्द्‌ ` ने । हमें. 


अकर जगाया० १०॥ 
दादरा नम्बर ( २०) 


. टैक--लहराती है खेती दयानन्द कीं । 
वादकघम्म का बीज नमूदार होगया। 
गुरुकल सा बियावान भी गुलजार होगया । _ 


लहंराती है० ugm o 
करते. प्रचार आय्य करके गदाणिरो। 


करते हैं WES कोम की ये qua चाकरी । | 


लहराती हू? ॥ २॥ 


` छुप २ के गुल चुराते थे इंसाई quent: 
अब आय्यसमाज बनी उस की पासबां। 


लहराती Fo wan 


E ज्ञो चोख २. करते वेदों की: gie ` 


In Public-Domain, Chambal Archives, Etawah 


N 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


[२६] 


Sur उन्हों ने दाढ़ी मुंडा चोटी wae 


ioo लहराती Bow Vu 
चन्द्र जो गरुकल से ब्रह्मचारी आयेंगे । 
wg में जाके आय्य-मंदिर बनायेगे i 
o लहराती हे ०५॥ 
- _ दादरा न० २९ 
हेक--द्यानन्द की आज्ञा बजाये जाओ जी। 
देखो विचारो बैठो न आंखों को मीच के । 


'अपने लहू से जिसको गया स्वामी सींचके। . 
इसमें थोड़ा सा जल तो बहाये जाओ जोर 
गुरुदत्त दस की रक्षा में जान दे गये।. 


, कुर्बान होके लेखरांम प्राण दे गये oa 
लुम भी अपने प्रण निभाये जाओ जी। 
दया०॥ 


smit को तुलसोराम जी निसार -करगये॥. 
REUS गजर को समर दार कर गये 


In.Public Domain, Chambal Archives, Etawah के chs 


mI 
` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


[38] 
तुम भी तो करके दिखायें जाओ जी । 
4 UFdaumpu 0 7 र 
' फल मीठे लग रहे शुद्धि की शाख- पर । 
कह भाइ बहन खांके जिसे होगये अमर ॥ 
सारी दुनियां को वो खिलाये जाओ जी। - 

; दया०॥ 
- हिम्मत से आय्यो की घड़ी ऐसी आयेगी) c 
ये शाख्‌ फूट २ के बाहर को जायेगी _ 
जरा हिम्मत को अपनी बढ़ाये जाओजी ॥ 

LL E id us 
` चन्द्र कहे कि तोहफा इसका सबकी खिलाओ 
गौ कन्या दीन अनाथ की आहों से बचाओ : 
इनके que के कूड़ा हटाये जाओ sti 
है द्या० u र 

Voge n भजन (गजल ) नं० (२२) 
| "RI करम दया के यहां लच पे आम होगा। 


gs E ye st LL RN is Ee SS 


S6 
dc 
$ H 
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- ऋषियों का इन बनोंमें फिर कब कया सहोगा॥ 
' चस में uw के होकर करते हो जीव हिंसा 


. संष्ठीमें तेरी grat पशुओं को मारते है 
चौरासी लाख योनी इन योनियो का we tt 


` श्रोरामचन्द्र वा बेटा लक्षमण भरत सा भाई 5, 


. इरवां का हकृदुबाना कब यहां हराम हग | 


ROT: ‘In Public Domain, Chambal ArchivésEtawah 3 5 
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qu सर्पात्त में भारत यह स्वगाधाम होगा॥ 
बन्दानन और quise हैं धते के मसकन। 


कब सात्वीकभोजन इन का तआम होगा ॥ 


[i 


इनके सतम का खजर कब-द्रमयान होगो॥ | 


>> 


इस जीवना Wu का कब इसमें कामहोगा॥ 
थी ये तो देवभूमी असुरों की अब है लंका । 
SI देवतों का-बासा फिर इसमें आम होगा॥ 


कब हर मनुष्य यहां का. VAT तमाम होगा 
Sil से Ma कमाना और रिश्वतों का लेन | 


MA is i rog hg 


A का * - = ^ Ms a ZI. s | 
T" um d x Ht, 
Pr. R QE "AX SURE : s ye duo Rasen 


६. पति को पूजलोरी है वह mamo 
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भंजनसची ।. 

77038 
९, € अंजर सर अविनाशी, दीनबन्ध० 
3, बचन तू मोठा बल बाणी का बोल० 
q. हंस झबला qut तुम्हारी, तुम्ह० 
४. पतिङ्गत धमं को री पालन किया नार०' 
४. वहिनो झुनना दया करके मेरा कथन 


8, नारियों के धमं बहिनो सुनोरी० 
€, लाखों कन्या कर विलाप जबसें० 
९, gat बहिनो पडी किस को है, जो हम० ९९ 


` ९०. चाहे लाख कहो नहो सान पात ë 
३१, सिया हरने का यह Wao र 
१२. मियतम सुनो सुमति हिय wmo ९१४ 
१३. झरे रावण हू धसकी द्खाता० ९६ 
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qu. हा हा रे पापो रावण- हाथ न लगा० १७ | 
qu. है नहीं कलजूग यह है करजग० n 
१६: फजलखर्ची .को तजो प्यारे . १९ “| 
१७, बकरे को सया रोवे और रुदन aga E | 
१८. सांचो नान रहलो.परसो० a3 | 
९९. हमें आकर जगाया दयानंद ते E ; | 
२०, लहराती हे खेती दयानंद की २५ | 
२९४ दयानन्दः को आज्ञा बजाये जा० E | 
२२. तेरा करम दया के यहां लब० a9 $ 
i 


4 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


* 
ANIM RE i SN EL csl 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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dium दृष्टि इधर मोह 


प्यारे सज्जनपरुषो, wisst और माता- 


-A आरय्यभजनानरागियो और ज्ञानविद्या 


के प्रमियो ! आज कल जो कळ प्रचार 
भजनों का हो रहा है वह सब पर प्रका-. 
शित है, इस लिये जो गानविद्या के प्रमी हैं... 
चे सब प्रक्रार के भजनों की किताबें तथा. . 
qa कवियों की बनाइ नये २ प्रकार की: 
भजनपर्तक हमारे यहां से मिलती हैं . 
इन के अलावा अन्य पुस्तकें स्थोशिक्षा की. 
तथा आय्यंधमंसम्बन्धी us प्रकार की उदू | 
नागरी की यहां से नकद्‌ मूल्य पर मिलती हैं 


| महर्षि स्वामी दृयानन्द्‌ कृत पस्तके सत्याथ- 


| 
4 
oy 
P j: 3 


प्रकाश सूल्य ९) ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका c 
v) संस्कारविचि oa) इत्यादिक . 
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cvs बूर 
० मशी. चिस्मनलाल कृत । _ 
` जहस्य-आशाम ge ९) स्वामी जी का. 
- ज्ञीवनंचरित्र ॥) नारीधमविशथार ५) 
` यंडित बातदेवकूत भजन पुस्तके | 
देवनतनभजनमकाश Fz) 
बासुदेवभजनसाला =) 
आध्यभजन भडार सूर ut) 
'संगोतरत्नंप्रकारा पांचों भाग ॥-) 
जसिंहशतक।) बसंतमाला ८) 
बलंदेवउिह चौधरी घोसाराम तथा नवलांज्ह 


भजनों को पुस्तके भी मौजूद हैं.। 
मिलने का पंता:: ` 


n 


ds 


PR pug 577०"; 9 Toe 
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j ee 
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सूचना | E 


so am E 
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Go न्यादरदत्त Weai 
बासंदंव पुस्तकालय 
धामपुर fe बिजनो 
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This PDF you are browsing is in a series 
of several scanned documents from the 
Chambal Archives Collection in Etawah, 
UP 


The Archive was collected over a 
lifetime through the efforts of Shri 
Krishna Porwal ji (b. 27 July 1951) s/o 
Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. 
Archivist and Knowledge Aficianado 


The Archives contains around 80,000 
books including old newspapers and pre- 
Independence Journals predominantly in 
Hindi and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. 
Atleast two manuscripts are also in the 
Archives - 1786 Copy of Rama Charit 
Manas and another Bengali 
Manuscript. Also included are antique 
painitings, antique maps, coins, and 
stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, 
typewriters, TVs, VCR/VCPs, Video 
Cassettes, Lanterns and several other 
Cultural and Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can 


contact him if they wish through his 
facebook page 
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